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अस्ति बज्ञाभिषरे देशे छुप्रसिदा मनोरमा। मार्रैदाबाद इत्याख्या पुरी बैभवशालिनी ॥ 
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लियन्द्‌ बहुभसाग्यवान | साधुवत्‌ सथवरित्रो य ॥ 
बाल्य एवागतो यश्य कु व्यापारविस्तृतिम | कलिकातामदापुर्या घ्रृतधमोर्थ निश्चयः ॥ 
कुशाप्रया खब॒द्मीष सदृत््या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य बिपुलां लक्ष्मी जातः कोट्यधिपो हि सः ॥ 
तस्य मजुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना। पतिबता प्रिया जाता शीलसोभाग्यभूषणा ॥ 
भीषदहादुरासदाण्यः सहणी सुपुत्रस्तयोः । अस्व्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो घियो निधिः ॥ 
प्राप्ता पुण्यबता5 नेन प्रिया तिलकसुन्द्री । यस्याः सौभाग्यसू्यंण प्रदी्त यत्कुलास्वरम ॥ 
भीमान्‌ राजेन्द्रसिंदरो5स्ति ज्येष्ठः पुत्र: सुशिक्षितः । यः सर्वेकार्यदक्षत्वात्‌ बाहुयेस्य हि दक्षिण: ॥ 
नरेग्व्रसिद्द इत्याज्यस्तेअखी मध्यमः सुतः । सनुर्वीरेन्द्रलिदस्ध कनिष्ठः ॥ 
सम्ति जयो5पि सत्पुत्रा आप्तमक्तिपरायणाः | बिनीताः सरलरा भव्याः पितुमोगोनुगामिनः ॥ 
अन्येपि बहवश्ास्य सन्ति खजत्नादियान्धवाः । धनेजेनेः समृद्धो5यं ततो राजेब राजते ॥ 


अन्यक्य- 


सरखत्यां सदासक्तो भूत्या लई्ष्मीप्रियो $प्ययम्‌। तत्राप्येष सदाचारी तश्चित्र विदरर्षां खलु ॥ 

न गर्षो नाप्यदंकारो न. विछासो न दुष्कृतिः | दृश्यते5स्य ग्रह्े कापि सतां तद्‌ विस्मयास्पदम्‌ ॥ 

भक्तो गुरुजनानां यो बिनीतः सज्लनान्‌ प्रति | बन्घुजने5जु रक्तो ५स्ति प्रीतः पोष्यगणेष्यपि ॥ 

देश-कालस्थितिशो5यं विद्या-विशानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्क्ृति-सत्कलाप्रियः ॥ 

समुप्नत्ये समाजस्य धर्मस्योत्करहेतवे । प्रचारार्थ खुशिक्षाया व्ययत्येष घन॑ घनम ॥ 

गत्वा सभा-समित्यादी भूत्वाउध्यक्षपदान्वितः । दृत्त्ता दाने यथायोग्य प्रोत्साहयति कर्मेठान्‌ ॥ 

एयें धमेन देहेन शानेन शुभनिष्ठया | करोत्यय यथाशक्ति सत्कमोणि सदाशयः ॥ 

अधथान्यदा प्रसम्नेन खपितुः स्ट्ृतिदेतवे | कर्तु किखिद्‌ विशिष्ट यः कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ 

पूज्यः पिता सदैवासीत्‌ सम्यग-शानरुचि; परम्‌ । तस्मात्‌ तज्ञानवृद्यथ यतनीयं मया5प्यरम ॥ 

विचायेंव खय चित्ते पुनः प्राप्य छुसम्मतिम्‌ | भरद्धास्पद्खमिन्नाणां विदुर्षा चापि ताइशाम्‌ ॥ 

जैनज्ञानप्रसाराधे स्थाने शास्तिनिकेत ने | सिंघीपदाक्ितं जै न शान पी ठ मतीछ्िपत्‌ ॥ 

भीजिनबिजय:ः प्राशस्तस्याधिष्ठाद्सत्पदम्‌। खीकते प्रा्थितो5नेन पूर्षमेष हि तद्विदा ॥ 

अस्य सौजन्य-सौहाद-स्थेयोंदायोदिसहणैः । बदीभूयाति मुदा तेन स्वीकृत तत्पदं वरम ॥ 
करकुबलयात्‌ शुभात्‌ । रस॑-नीगाडे-चन्द्रेष्दे प्रतिष्ठममजायत ॥ 

प्रारम्ध च्राशु तेनापि कार्य तदुपयोगिकम्‌। पाठल शानलिप्सूनां तथैच प्रन्थगुम्फनम्‌ ॥ 

तस्थैव प्रेरणां प्राप्प भीसिघीकुलकेतुना । स्वपितृश्नेयसे चैषा प्रारण्धा भप्रन्थमालिका ॥ 

उदारचेतसा5नेन घधर्मेशीलेन दानिना । ब्ययितं पुष्क् द्ृब्य तक्तत्कायेससिद्ये ॥ 

छात्राणां वृत्तिदानेन नैकेषां विदुषां तथा | शानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्य यः प्रद्शवान ॥ 

जलवाय्यादिकानां हि प्रातिकृल्यात्‌ त्वसौ मुनिः । कार्य त्रियार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्र चास्थितः ॥ 

तन्ञापि सतत सर्व साहाय्यं येन यच्छता। प्रन्थमालाप्रकाशार्थ मद्दोत्साहः प्रदर्शितः ॥ 

नम्द्‌-निष्यड्टे-चरंद्राब्दे जाता पुनः खुयोजन्ता । भ्रन्थावक्ष्याः स्थिरत्वाय धिस्तराय थे नूतना॥ 

ततः छुहत्परामशात्‌ सिघीवंशनमखता । भाविद्या भ षना येय प्रन्थमाला समपिंता ॥ 

विदजजनकृताहादा सशिदानन्ददा सदा । चिर्र नन्दृत्विय लोके भीसिधीभन्थपद्धतिः ॥ 
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॥ सिंघीजेनग्रन्थमाठासम्पादकप्रशस्तिः ॥ 


स्वस्ति "अप 220४ 22234 शाही [5 ओडमलेक सुस्थिता ॥ 
सदाचार-विधाराम्य ४ समः । हो 5ज राठोड ४॥ 

सत्र भीवृद्धिसिहो3भूद्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्‌ । क्ात्रधर्मघनों यश्व परमारकुछाभ्रणीः ॥ 
मुज-भोजमुला भूषा जाता यस्मिन्‌ महाकुछे । किं वर्ण्यते कुलीनत्व तत्कुलडजातजन्मनः ॥ 
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद गुणसंहिता | चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्सोजन्यभूषिता ॥ 
क्षत्रियाणी प्रभापू्णो शौयोद्ीममुलाकृतिम्‌। यां दृष्बेष जनो मेने राजम्यकुछजा हासो ॥ 

चुत जातस्तयोरतिप्रियः । रणमछ इति चान्यद्‌ य्षाम जननीकृतम्‌ ॥ 
भ्रीदेवीदंसनामा5ञ राजपूज्यो यतीश्यरः । ज्योतिर्भषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
अष्टोत्तरशताब्दानामायुयस्य मद्दामतेः । स चासीद्‌ बृद्धि्सिहस्य प्रीति-भद्धास्पदं परम्‌॥ 
लेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तत्सनुः खसक्निधो । रक्षितः, शिक्षितः सम्यक, कृतो जनमतानुगः ॥ 
दौभोग्याद्‌ तच्छिशोदोल्ये गुरु-तातों दिबंगता। विमूढेन ततस्तेन त्यक्त सबवे शद्दिकम ॥ 


तथा च- 


परिश्रम्याथ देशेषु संसेष्य थ बहन नरान्‌ । हक: फेक: भृत्वा छृत्या55चारान झुदुष्करान्‌ ॥ 
शातान्यनेकशास्राणि नानाधर्ममतानि थे | तेन तस्वातत्त्वगवेषिणा ॥ 
अधीता बिधिधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयो 5 प्येव प्रत्न-नूतनकालिकाः: ॥ 
येन प्रकाशिता नैके भ्रन्था विह्व॒त्प्रशांसिताः। लिखिता बहयो लेखा ऐेतिहातथ्यगुम्फिताः ॥ 
यो बहुमिः सुविद्वद्धिस्तस्मण्डलेश्व सत्कृतः | जातः खान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
यस्य तां विश्रुति श्रुत्वा भीमद्गान्धीमद्दात्मना । आहृतः सादर पुण्यपत्तनात्‌ खयमस्यदा ॥ 
पुरे थाहम्मदाबादे राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । विद्या पीठ इति ख्यातः प्रतिष्ठितो यदाइमवत्‌ ॥ 
आजायेत्वेन तत्रोश्षैनियुक्तो यो महात्मना | रस-मैनि-निधीन्केष्दे पु रात त्त्वाख्य मन्दिरे ॥ 
वर्षाणामष्टकं यावत्‌ सम्भूष्य तत्‌ पद ततः । गत्या जर्मनराष्ट्रे यस्तत्संस्कृतिमधीतवान ॥ 
तत आगत्य सेलगो राष्ट्रकायं च सक्रियम्‌ । कारावासो5पि सम्प्राप्तो येन खराज्यपर्षेणि ॥ 
क्रमात्‌ तस्माद्‌ विनिमुक्तः स्थितः श्ान्तिनिकेतने। विश्ववन्धकवीन्द्रभीरवीच्दनाथभूषिते ॥ 
सिंघीपदयुत जन शान पी ठे यवाध्षितम्‌ । स्थापित तत्र सिघीभीडालचन्दस्यथ सजुना ॥ 
भीषहादुरासदेन दानवीरेण धीमता। स्मृत्यर्थ निजतातस्य जैनश्ानप्रसारकम्‌ ॥ 

प्रतिष्ठितश्व यस्तस्य पदेउघिष्ठाठ्सब्शके । अध्यापयन्‌ धरान्‌ शिष्यान्‌ प्रस्थयन्‌ जैनवाहयम्‌ ॥ 
तस्यव प्रेरणां प्राप्य भीसिंघीकुलकेतुना । स्वपित्भेयसे होषा प्रारथ्धा प्रन्थमालिका ॥ 

अथेवं विगत ग्रस्य वर्षोणामष्टक॑ पुनः । प्रन्थमालाविकाशार्थिप्रबूस्तो यततः सतः ॥ 

बाणे-रले नेवेन्द्ेब्दे मुंबाईनगरीस्थितः। मुंशीति बिरुद्ख्यातः कन्दैयालालधीससः ॥ 

प्रवृततों भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मिती। कर्मनिष्ठस्य तस्थाभूत्‌ प्रयक्ष: सफलो5चिरात्‌ ॥ 
विदु्षा भीमतां योगात्‌ संस्था जाता प्रतिष्ठिता | भार ती थ पदोपेत वि था भ व न सम्हया ॥ 
आहतः सहकायोरथ सुहदा तेन तत्कृती । ततः प्रश्ृति तत्रापि सहयोग स दक्तवान ॥ 
तड्भवने उन्यदा तस्य सेवाइघिका हापेक्षिता । खीकूता नप्नभावेन सा5प्याचायपदात्मिका ॥ 
नन्दू-निष्यक्षे-चन्द्राव्दे वैकमे विहिता पुनः। एसद्प्रन्थावलीस्थैयेकदू येन नूलयोजना ॥ 
परामशात्‌ ततस्तस्य भीसिंघीकुलभाखता । भा विद्या भ प ना येय॑ प्रन्थमाला समर्पिता ॥ 


पविदजजनझुताहादा सशिदानन्ददा सदा। चिरं ननन्‍्द्त्विय लोके जिनविजयभारती ॥ 
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आस्ताविक विचार 





जेः पुस्तक प्रदास्ति संग्रह नामक यह पुस्तक, कि जिसको क्रमशः ३-४ भागोंमें प्रकाशित करनेकी 
योजना है, इसका यह पहला भाग आज पाठकोंके सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है। 


प्रस्तुत पुस्तक प्रशस्ति संग्रह” क्या वस्तु है और इसका क्या विशेषत्व है - इसके स्पष्टीकरणके लिये कुछ 

बातें यहां लिखनी उपयुक्त मादम देती हैं । 
पुस्तक विपयक्र प्रशरितियोंके प्रकार १ 

६१. पुस्तकोंके साथ संबन्ध रखनेवाली प्रशस्तियां दो प्रकारकी होती हैं । इनमें एक तो वे हैं जो प्रन्षोंके 
अन्तमें उनके रचयिताओंकी बनाई हुई उपलब्ध होती हैं । ये प्रशस्तियां प्रन्थकारोंकी अर्थात्‌ प्रन्थके रचनेवाले 
विद्वानोंकी निजकी गुरुपरम्परा आदिका परिचय देनेवाली होती हैं | इनमें जो वर्णन रहता है उसका सारांश यद्द होता 
है कि- अमुक गच्छ, कुल, गण या शाखा आदियें उत्पन्न अमुक आवचार्यके शिष्य - प्रशिष्यने इस प्रन्थकी रचना 
की इत्यादि । इनमेंसे कितनीक ग्रशस्तियोंमें उस अन्यथकी रचनाका समय और स्थानका भी निर्देश किया हुआ 
रहता है | किसी - किसीमें तत्कालीन राजा या बड़े राज्याधिकारिका नाम और कुछ अन्यान्य ऐतिहासिक सूचन 
मी मिल आते हैं । ये प्रशस्तियां छोक-संख्याके परिमाणकी इष्टिसे भिन्न भिन्न आकारवाली - छोटी - बडी 
ऐसी अनेक प्रकारकी होती हैं । कोई प्रशस्ति २-३ छोक जितनी अल्यंत छोटी द्ोती है तो कोई १००-१२५ 
छोक जितनी, एक बडे निबन्धके जैसी भी होती है । जैन साहित्यके इतिद्ासकी सामग्रीकी इश्सि इन प्रशस्तियोंका 
बडा उपयोग है । इन्हीं प्रशस्तियोंके आधारसे मिन्न भिन्न गण -गच्छोंके जैनाचार्योंकी गुरु -परम्परा, उनका समय, 
उनका कायेक्षेत्र और उनकी की हुई समाजोन्नति एवं साहित्योपासना आदिका संकलित इतिहास ग्रथित किया 
जा सकता है। इन प्रशत्तियोंके लिये हमने जन ग्रन्थ ग्रशस्ति' ऐसा नाम निधोरित किया है । इस प्रकारकी 
प्रशस्तियोंके एक विशाल संग्रहका मी हम अलग संपादन कर रहे हैं जो यथा - समय प्रकाशित होगा । 

६२. पाठकोंके ह्वाथमें जो संग्रह विद्यमान दै, इसका नाम जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह” है । इसमें किसी प्रन्थ- 
विशेषकी प्रशस्तियोंका संग्रह नहीं है परंतु पुस्तक-विशेषकी प्रशस्तियोंका संग्रह है । यहां पर पुस्तकोंसे हमारा 
अभिप्राय उन हृस्तलिखित पोधियों या प्रतियोंसे है जो इस मुद्रणकलाके ( छापेखानेके ) युगके प्ले ताडपत्र 
पर अथवा कागज पर हायसे लिखी गई हैं । यह सब कोई जानते हैं कि अपने इस देशमें छापेखानोंक्रे ( प्रिटींग 
प्रेसोंके ) होनेके पहले पठन-पाठन उपयोगी सब प्रकारका वाद्मय (सादित्य ), पठित छोक अपने द्वार्थोंसे लिखते थे 
और उस लिखे हुए वाद्ृमयको वे बडे जतनसे रखते थे | हायसे लिखनेका काम बहुत श्रमसाध्य होता है अत एव 
बह मूल्यवान्‌ एवं विशेष संरक्षणीय समझा जाता दे । इस मुद्रणकछाके युगमें जिस किसी भी पुस्तक-पुस्तिकाकी 
१०००-२००० या १०-२० हजार ग्रतियां तैयार करनेमें जितना श्रम किसी लेखक या ग्रन्थकारको करना पडता है 
उतना ही श्रम किसी मी पुस्तक-पुस्तिकाकी एक घुन्दर और झुद्ध प्रति हाथसे लिखनेमें करना पडता है । इसलिये 
छपे हुए ग्रन्थ या पुस्कककी हजार-पांचलौ अथवा दस-वीस हजार मी प्रतियोंके पीछे किया हुआ श्रम और हस्त- 
लिखित १ प्रतिके पीछे किया हुआ श्रम, श्रमकी इश्सि समान -परिमाण होता है । मुद्रणकठाके प्रभावसे तो हम 


र्‌ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंप्रह - प्रथम भाग 


आज किसी मी पुस्तक-पुस्तिकाकी १००-२०० प्रतियोंस ले कर छाख-दोलाख जितनी बडी भारी संख्पामें मी 
प्रतियां उतनी ही सरलतासे एक साथ तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस हस्तलेखन-कछाकी पद्धतिमें तो इसकी 
कोई शक्यता नहीं है | हस्तछिंखित हर एक प्रति या पोथीके तैयार होनेमें तो एक समान ही समय और श्रम 
आवश्यक द्योता है । जिस तरह किसी भी चित्रकारकों अपने हाथसे एक चित्रके अड्डून करनेमें जितना समय 
और श्रम अपेक्षित होता है उतना ही समय और श्रम उसी चित्रकी दूसरी प्रतिलिपिके करनेंमे भी उसे आवश्यक 
होता है । ठीक यही नियंम हस्तलिखित पुस्तक-पुस्तिकाओंकी प्रतिलिपिके विषयमें मी चरितार्थ है | इसलिये ऐसे 
समयापेक्ष एवं परिश्रमपूर्वक लिखे गये ग्रन्थ अथवा पुस्तकके महत्व और संरक्षणकी तरफ तद्विदू मनुष्योंका लक्ष्य 
रहना खाभाविक ही है। भाज तो दम छपी हुई पुस्तककी रक्षाके तरफ बहुत अधिक लक्ष्य इसलिये नहीं रखते कि 
कोई पुस्तक बिगड गई, या फट गई, या खोई गई, तो बाजारमेंसे कुछ आने या रूपये दे कर उसकी दूसरी 
प्रति जब चाहेंगे तब आ्राप्त कर लेंगे; लेकिन किसी हस्तलिखित प्रतिके नष्ट - भ्रष्ट हो जाने पर, उसकी दूसरी प्रति 
उतनी ही सरलता पूर्वक या उतने ही रूपयों या आनोंमें हम कमी प्राप्त नहीं कर सकते | ओर फिर उस पुराने 
जमानेमें तो, जब कि एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाने - आनेके लिये आजके जैसा रेलवे, मोटर, स्टीमर आदि शीघ्रगामी 
वाहन - व्यवहारका सर्वधा अभाव था, ऐसी हस्तलिखित पुस्तकों-पोधियोंका प्राप्त करना और भी बहुत अधिक 
परिश्रम और प्रयक्ञ -साध्य काये था । इसलिये उस प्राचीन युगमें पुस्तकोंके ग्रेमी ऐसे विद्वान और सामान्य जन 
भी पुस्तकोंके लिखने-लिखवानेमें और उनकी अच्छी तरह रक्षा आदि करनेमें बडा गौरव और पुण्य समझते थे । 


ज्ञानप्राप्तिका प्रधान साथन पुस्तक है । 


$ ३, वास्तवमें देखा जाय तो ज्ञानज्योति प्राप्त करनेका प्रधान साधन पुस्तक ही तो है । पुस्तक - ही - के 
साधनद्वारा मनुष्यने इतना ज्ञानविकास प्राप्त किया है। मनुष्य जातिकी समुच्चय सभ्यता और संस्क्ृतिका सर्वे-प्रधान निमित्त 
पुस्तक ही है । जिस मानव-समूह या मानव-जातिने पुस्तकका परिचय नहीं प्राप्त किया और पुस्तकका उपयोग 
नहीं किया वह समूह या जाति आज भी हमारे सम्मुख असम्य, असंसस्‍्कृत या अनायेकरे रूपमें परिगणित है | वह 
मानव या मानव - समूह ज्ञानसे शून्य है और हम उसे 'बज्ञानेन हीनः पशुमिः समानः शस उक्तिद्वारा पशुके 
समान कहा करते हैं। पश्चुकी कोटिमेंसे मनुष्यको ऊंचे उठानेवाली जो ज्ञानशक्ति है वह् हमें विशेष रूपमें पुस्तक 
द्वारा ही प्राप्त हुई है। अतः पुस्तक यह हमारी ज्ञानप्राप्तिका सबसे प्रधान और सबसे विशिष्ट साधकतम कारण है | 

जैनाचार्योकी पुस्तक - भीक्त ) 

6 ४. पूर्वकालके अनाचार्योने ज्ञाकेक इस विशिष्टतर साधनके महत्वको खूब अच्छी तरह पद्चचाना है 
और इसलिये उन्होंने पुस्तकोंके लिखने -लिखवाने और लिखे हुए प्रन्थोंकी रक्षा करनेके निमित्त खूब परिणाम कारक 
उपदेश दिया है और बहुत सक्रिय काये किया दे । जिस तरह अपने उपास्य देवके मन्दिर और मूर्तिका बनवाना 
और उसकी प्रूजा-भक्ति करना अपने धर्मके अनुयायिजनोंके लिये, एक परम कर्तव्य उन्होंने बतलाया है; उसी तरह 
ज्ञानप्राप्तिके अनन्यभूत साधन जो पुस्तक हैं उनके लिखने - लिखवानेका मी वैसा ही परम कर्तन्य उन्होंने बताया 
है । देव - मन्दिर और देव - मूर्ति जिस तरह धर्मकी उपासनाके प्रधान अंग कहे गये हैं उसी तरद्द पुस्तक मी वैसा 
ही धर्मका एक प्रधान अंग बतछाया गया है। इसलिये प्राचीन काछसे जैन समाजमें पुस्तकोंके लिखने -लिखवानेका 
काम बडा पवित्र और पुण्यकारक समझा जा रहा है । इस विचारको पुष्ट करनेवाले ऐसे सेंकडों ही उपदेशात्मक छोक 
और उनके उदाहरणभूत ऐसे अनेक कथानक जैन म्रन्थोंमें उपलब्ध होते हैं । पुस्तकोंके प्रति ऐसी विशिष्ट भक्ति 
और आस्था अन्य किसी संप्रदाय या मतवाडोंने प्रकट की हो, ऐसा हमारे देखनेमें कहीं नहीं आया । 


पब्रास्ताविक विचार डे 


६५, पुस्तक - लेखनके निमित्त प्रकट किये गये इस तरइके उच्च भक्तिभावके कारण, प्राचीन कालमें, हर एक 
भावनाशील जैन उपासककी यह भावना रहा करती थी, कि वह अपने हाथोंसे न लिख सके तो अपने द्वव्यसे ही 
यथाशक्ति पुस्तक-पुस्तिकायें लिखवा कर ज्ञानाम्यासियोंको भेंट करे अथवा ज्ञानभण्डारोंमें स्थापित करे | इस भावनाके 
अनुसार, जो उपासक अधिक समरंद्ध द्वोते थे और जो खूब द्वव्यव्यय कर सकते थे वे एक-दो या पांच-दस नहीं परंतु 
सेंकडोंकी संख्यामें पुस्तक लिखबाते थे और उन्हें ज्ञानभण्डारोंमें स्थापित कर, भण्डारोंकों साहित्य - समृद्ध करते थे । 
चौ ठु क्य जैन नृपति कुमारपाल तथा गूजर महामात्य वस्तुपाछ-तेजपाल आदि अनेकानेक वैभवश्ञाली 
पुरुषोंने जो अपने द्व्यसे हजारों पुस्तक लिखबाये और अनेक बडे बडे ज्ञानभण्डार स्थापित किये, यह बृत्तान्त तो 
इतिदासविश्रुत है ही। पर इन इतिहासबिश्रुत व्यक्तियोंके सित्रा अन्यान्य सामान्य कोठिकी ब्यक्तियोंमेंसे भी हजारों-छाखों 
जैन उपासकोंने इस पुस्तकलेखन रूप सुकृह्ममें यथाशक्ति अपना पूरा योग दिया है, और इसका उल्लेख, इमें दजारों 
ही उन पुरानी पोधियों-पुस्तकोके अन्तमें किया हुआ प्राप्त होता है जो जैन भण्डारोंमें और अन्यान्य स्थानोंमें 
विद्यमान हैं | इस प्रकारका पुस्तक लिखानेत्रालंके विषयका, जो छोटा - बडा उल्लेख, पुस्तकोंके अन्तमें लिखा हुआ 
मिलता हैं उसे हमने 'पुस्तक प्रशर्ति' यद्द विशिष्ट संज्ञा दी है । ये प्रशस्तियां अक्त प्रकारकी “ग्रन्थ 
प्रशस्तियों' से भिन्न हैं। इनमें पुस्तक लिखनेवाले या लिखानेवालेका परिचय दिया हुआ होता है नहीं कि पुस्तकके 
रचनेवाले - बनानेवालेका । यह प्रस्तुत संग्रह इसी प्रकारकी पुस्तक - प्रशस्तियों'का पहला भाग है | 

पुस्तक - ऊेखनमें लागीवग और गुहस्थवगकी समान प्रवृत्ति 

6 ६, इन पुस्तक लिखने -लिखानेवालोंके सामान्यतया दो विभाग किये जा सकते हैं | उनमें एक तो वह, जो 
कोई भी ज्ञानाभिकापी या पुस्तकपाठी मनुष्य अपने निजके पढनेके लिये खयय अपने द्वाथोंसे लिखता है; और 
दूसरा वह, जो अपने पढनेके निमित्त अथवा सामान्य ज्ञानोद्वारके निमित्त उपकार -भावसे दूसरोंके पाससे अर्थात्‌ 
लेखक - दृत्तिवालेंके पाससे द्रव्य देकर लिखबाता है। जैन समाजके साधु -यति वर्गकी जो खय॑ पुस्तकलेखनप्रवृत्ति 
है वह प्रधानतया प्रथम विभागमें आती है और गृहस्थ - श्रावक् वगेकी जो प्रवृत्ति है वह द्वितीय बिभागमें | 

जैनाचायोंने पुस्तकलेखनरूप कार्यको साधु और श्रावक दोनों-ही-के लिये समान भावसे कर्तव्यरूप 
बतलाया है । इसलिये साधुत्रग जो प्रायः सुपठित और साक्षर दोता था वह खयं अपने हाथोंसे मी यथाशक्ति 
पुस्तक - छेखनका काये सतत करता रहता था और गृहस्थ वर्गकको उस कायेमें द्वव्यब्यय करनेकी प्रेरणा कर 
उनके द्वारा दूसरे लिपिकारोंसे - लेखकत्रगेसे मी पुस्तकें लिखवबाता रहता था । गृद्दस्थ बगे, जो प्रायः खय॑ अपने 
हाथोंसे वैसा लेखनकाये नहीं कर सकता था, वह अपने द्रब्यका व्यय कर ज्ञानाभिलाषियोंके पठन निमित्त 
दूसरोंसे पुस्तकें लिखबा कर, उन्हें समर्पित करता था । पूर्वके जैनाचार्योने इस प्रकार खय पुस्तकें लिखना और 
द्वग्गदारा दूसरों से लिखवाना-इन दोनों ही प्रकारके कायेको आत्माकी अज्ञाननिद्ृत्तिका एक विशिष्ट कारण बतलाया 
है और इसीलिये साधु और श्राव्रक दोनों ही इस कारयेमें यथायोग्य प्रवत्त होते आये हैं | इसका प्रमाण हमें 
प्रस्तुत प्रशस्ति संग्रहमें सर्वत्र ययेष्ट उपलब्ध होता है। 

प्रस्तुत संग्रहमें दो प्रकारके प्रशस्ति -केख ॥ 

६७ प्रस्तुत संग्रहमें पाठकोंको दो प्रकारके ग्रशस्ति - लेख देखनेमें आवेंगे, जिनमें पहला प्रकार उन बड़े 
बडे लेखोंका दे जो अधिक तर पद्षमय हैं; और दूसरा प्रकार है, उन छोटे छोटे दो-दो चार चार पंक्षितयोंवाले या 
उससे मी कम शब्दावलिवाले लेखोंका, जिसको हमने 'सं क्षिप्त पुष्पि का लेख की संझा दी दे । 

इस दूसरे प्रकार के “संक्षिप्त पुष्पिका लेख' तो प्रायः पुरानी इस्तलिखित पोधियोंमेंसे- जैन अजैन सब 
ही संप्रदायके पुस्तकोंमेंसे - इजारों ह्वी पुस्तकोंमें लिखे मिलते हैं, परंतु पद्यमय बडे “पुस्तक प्रशस्ति लेख” जैनोंके 


डे जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रदद - प्रथम भाग 


लिखवायें हुए पुस्तकोंके अतिरिक्त शायद ही किसी पुस्तकरम प्राप्त हों । इसलिये ये “जैन पुस्तक प्रशस्ति लेख? 
एक प्रकारसे जैन पुस्तकोंके ही विशिष्टताके निदराक हैं । 
पुस्तक प्रशस्ति - केखेंकी कटपनाका निमित्त 

६८, पुस्तकोंके अन्तम ऐसे पद्चमय 'अशस्त्रि लेखाँ लिखनेकी कल्पना, जैनाचार्योको, शायद मन्दिरों 
आदिके प्रशस्तिरूप शिलालेखोंकी कृतियोंको देख कर उत्पन्न हुई दे । प्राचीन काल्से हमारे देशमें, देवमन्दिर, धर्म- 
मठ और कूप-बापी आदि जैसे कीर्तन निमाण करनेबालोंके यश और पुण्य कार्यको अक्षर - बद्ध करके, उसे भविष्यमें 
चिरकारू तक जन - विदित रखनेकी कामनासे, उन उन कार्योके करनेबराली व्यक्तियोंके प्रशंसक विद्वान्‌ू, यथा- 
योग्य ऐसे छोटे बड़े प्रशस्ति-लेख बनाते थे जिनको शिलाओंमें खुदबा कर, उन्हें उन उन कीर्तन -स्थानोंके 
किसी उपयुक्त भागमें - सर्वजनदृइ्य स्थान पर- लगवा कर रखनेकी प्रथा चली आ रही है । सारे भारतवर्षमेंसे ऐसे 
हजारों शिडालेख मिल आये हैं और उन्हींके आधार पर प्रायः हमारे देशके प्राचीन इतिहासका बहुत बडा भाग 
संकलित किया गया है । मन्दिरादिके ऐसे प्रशस्ति - लेखोंको देख कर, जैनाचार्योको शायद यह कल्पना हुई 
कि पुस्तक - लेखनका भी एक वैसा ही पुण्यकार्य है जो विशिष्ट द्र्यसाध्य है और वह भी मन्दिरादिकी तरह 
चिरकाल स्थायी वस्तु हो कर कीर्तन खरूप है; अतः जो भावुक गृहस्थ इन पुस्तकोंके लिखबानेमें अपना द्रव्य व्यय 
करता है, उसके इस सुकृत्यको और यशको मी अक्षर - बद्ध करके चिरकाल स्थायी रखनेकी इच्छासे, ये प्रशस्ति - लेख 
बनाकर पुस्तकोंके अन्तमें उन्हें लिपिबद्ध करनेकी उन्होंने पद्धति चाछू की है | इन ग्रशस्ति - लेखोंसे दो काये सिद्ध 
होने छगे, एक तो वह कि जो गृहस्थ इन पुस्तकोंको लिखवाता था उसको जब तक वह पुस्तक रक्षित रहेगा तब 
तक अपना नाम विद्यमान रहेगा, इसका आत्मसन्तोष होने लगा; और दूसरा यह कि इस ग्रकारका किसी गृहस्थ 
का नाम पुस्तकके कारण चिरस्मृत होता देख कर अन्य ग्रृहस्थका भी बैसे ही कार्यके करनेमें उत्साह बढने छुगा 
ओर उसके अनुकरणरूप वह भी ऐसे पुस्तक लिखवानेकी प्रदृत्तिमें अपना द्वव्यव्यय करने छगा | इस संग्रहमें प्रकट 
किये गये प्रशस्ति -लेखोंके पढनेसे पाठकोंकों इस कथनकी ग्रतीति अच्छी तरहसे हो सकेगी । 


९, इन प्रशस्तियोंमेंसे यह्द मी बात ज्ञात होती है कि निजके पुण्य और यशके सिवा, कई पुस्तक लेखयिता जन, 
अपने प्रृज्य, भाप्त, बन्धु, आत्मीय और कुटुंबीजनोंके पुण्यार्थ मी ऐसे पुस्तक लिखवाते थे | इनमेंसे किसी पुस्तक 
प्रशस्तिमें कह्ठा गया है कि यह पुस्तक अमुक जनने, अपने खगेगत पिताकी या बन्धुकी या पृत्रकी पुण्यस्मृति 
के निमित्त लिखवाया है; तो किसी प्रशस्तिमें कहा गया है कि यह अमुकने अपनी माताकी या भगिनीकी या पत्नीकी 
पुण्यस्मृतिके निमित्त आलेखित करवाया है, इत्यादि । जिस तरह इस 'सिंघी जैन ग्रन्थमाला' के प्रतिष्ठापक और 
परिचालक श्रीमान्‌ बाबू बद्दादुर सिंह जी सिंघीने, अपने खगवासी पूज्य पिताकी पृण्यस्म्ृति निमित्त, प्रस्तुत 
प्रन्यमाठाका प्रकाशन प्रारंभ किया है, उसी तरहद्द पुराने समयके वे ज्ञानप्रेमी श्रावक गण मी, उन उन हस्त 
लिखित पुस्तकोंका आलेखन भी इसी प्रकारके किसी पुण्यस्मारकके निमित्त करवा गये हैं । ठीक जिस तरह 
हमने सिंघीजीके इस सुकृत्म और यशःकायेका सूचन करनेवाली एक संस्कृत पद्ममय प्रशस्ति बनाई है और 
जो इस भन्थमालाके भ्रत्मेक प्रन्थमें, प्रारंभभें, दी जाती है; उसी तरहकी ये सब पुस्तक प्रशस्तियां हैं जो प्रस्तुत 
पुस्तकमें प्रकाशित की गई हैं और ये उन उन हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकोंके साथ लिखी हुई उपलब्ध हुई हैं । 


इन प्रशस्तियोंकी ऐतिहससिकता और प्रमाणमृतता । 


$ १०, अपने देश, समाज, और धर्मके प्राचीन इतिहासकी सामग्रीकी दष्टिसे ये प्रशस्तियां उतने ही महत्त्वकी 
और प्रमाणभूत हैं जितने मन्दिरों आदिके शिलालेख और राजाओंके दानपत्र (ताम्रपट) आदि माने जाते हैं । इन 


ध्रास्ताविक विचार कि. 


प्रशस्ति - लेखोंमें और उन शिलालेखोंमें, सिवा इसके कि ये पुस्तकोंके साथ एवं ताडपतन्न या कागज पर लिखे हुए हैं, 
और शिलालेख पत्थरकी शिलापर खुदे हुए हो कर किसी स्थानकी दिवार आदि पर जड़े हुए हैं, अन्य कोई 
अन्तर नहीं है। जिस तरह कोई धर्मशीरू व्यक्ति अपने द्वव्यका सदुपयोग करनेकी दृष्टिसे देवमन्दिर आदि 
कोई धर्मस्थान या कीर्तन बनाता है, तो उसके उपदेशक अथवा प्रशंसक विद्वान्‌ जन, उस कार्यकी स्तुतिरूपमें 
छोटा - बडा प्रशस्ति - लेख बना कर और उसे शिलामे ख़ुदवा कर, उस स्थानमें लगवा देते हैं; इसी तरह कोई ज्ञान- 
प्रिय व्यक्ति जो अपने द्वव्यका विनिमय पुस्तकादिके लेखनमें करता है तो उसके उस कायेकी प्रशंसार्थ, उपदेशक 
विद्वान्‌ , छोटा-बडा प्रशस्ति -लेख रच कर उसे तत्तत्‌ पुस्तकके अन्तमें लिखबा देते हैं । इस लिये इन प्रशस्ति- 
लेखोंमें और शिलालेखोंमें तथ्यकी इष्टिसे कोई अन्तर नहीं है और इसीलिये ये दोनों ही प्रकारके लेख इतिहास 
के अंगभूत ऐसे समान कोटिके साधन हैं । 
इन प्ररशशर्त -केखोंकी वर्णनीय वस्तु ६ 

६ ११, इन प्रशस्ति -लेखोंमें मुख्य वणन उस व्यक्तिका रहता है जो द्वव्यव्यय करके पुस्तक लिखवाता है | 
इस वर्णनका सारांश यह द्वोता है-प्रारंभमं उसके जाति या वंशका उछ्लेख किया जाता है, फिर उसके पूर्व॑जोंमें- 
से किसी निकटवर्ती ऐसे पुरुषसे वंशावलि झुरू की जाती है जिसके द्वारा उस कुटुम्बकी, स्थानिक प्रसिद्धि आदि हुई 
हो । फिर दाताके प्रपिता-पिता-माता-भ्राता-भगिनी-पत्नी-पुत्र-पुत्री इत्मादिका यथायोग्य नाम निर्देश किया हुआ होता 
है। उसके बाद, अगर किसी धर्मोपदेशककी प्रेरणासे वह काये किग्रा गया हो, तो उनके गच्छ, गु्वादिकके 
परिचयके साथ उनका नामनिर्देश होता है; और फिर जिस ग्रन्थका लेखन कराया गया हो उसका उछेख किया 
जाता है | अन्तमें जिस संवत्सर, मास और तियिमें वह पुस्तकालेखन समाप्त हुआ हो उसका निर्देश किया जाता 
है और किसी किसीमें स्थान और समकालीन राजाका भी उल्लेख कर दिया जाता है । अन्तमें जिस लेखकने 
( छिपिकारने ) उस पुस्तककी प्रतिलिपि की हो उसका नाम रहता है और सबॉन्तमें उप्त पुस्तकके पढने-पढानेबालोंका 
मझल और कल्याण सूचन करने वाढा आशीवादात्मक वाक्य लिखा जाता है। 

बस, यही इन प्रशस्ति - लेखोंकी मुख्य वण्ये वस्तु है। इसमेंसे किसीमें कोई उल्लेख विस्तृत रूपमें मिलता है 
तो कोई संक्षिप्त रूपमें; और किसीमें कितनीक बातें अधिक परिमाणमें मिलती हैं तो किसीमें कम । इसका 
आधार प्रशस्तिकी रचना पर रहता है | प्रशस्ति बडी हुई तो उसमें अधिक और विस्तृत वर्णव मिलेगा; और छोटी 
हुई तो उसमें कम और संक्षिप्त । 

कुछ प्रशस्ति - ऊेखतेंका विशेष परिचय | 
. ६१३, प्रस्तुत संग्रहमें जो पद्चात्मक प्रदस्तियां दी गई हैं उनमें सबसे छोटी प्रशस्ति है उसके शिर्फ दो ही कोक 

हैं [ देखो प्र० ऋ्राइ १०९ ] और जो सबसे बडी है उप्तके ०९ पद्च हैं [ देखो, माह ९५ ]। इस प्रकार 
प्रशस्तिकी रचना छोटी -बडी होनेसे उसमें बर्णनका मी उसी प्रकार संक्षिप या विस्तृत रूपमें उपरूब्ध होना 
नियमसिद्ध हे । 


उदाहरणके तौर पर हम यहां पर इनमेंसे दो-चार प्रशस्तियोंका कुछ परिचय देते हैं | ऊपर निर्दिष्ट दो 
पद्चवाली छोटीसी प्रशस्तिमें जो वर्णन दिया गया है उससे शिर्फ इतना ही ज्ञात होता है कि- कोई एक ] 
छक्ष्मण नामक श्रावक हुआ जिसकी सपुना नामक पक्की थी। उसके सिंद्द नामा पुत्र और रां भू नामकी पुत्री - ये 
दो सन्‍्तान हुए । सिंह को [ उसकी पत्नी] संतुका की कूखसे यशोदेव नामक पुत्र हुआ जिसने अपने 
पिताके श्रेयार्थ, जी त क क्प नामक [ यद्द ] पुस्तिका लिखवाई / 


४ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रद - प्रथम भाग 


इस संक्षिप्ततम प्रशस्तिमें, पुस्तक लिखानेवालेके निजके नाम और पुस्तकके नामनिर्देशके अतिरिक्त, उसके 
पिता-माता तथा पितामद्-पितामही और एक फ्रफी (पिताकी भगिनी) के-इन पांच नामोंके सिव्रा और 
किसी बातका कोई निर्देश नहीं मिलता । इसमें स्थल और समयका भी कुछ निर्देश न होने से ये प्रशस्ति - निर्दिष्ट 
व्यक्ति कहां और कब हुए इसका भी इमें कोई ज्ञान नहीं दो पाता । 

ऐसी ही एक, दो छोक और एक संक्षिप्त गद्यवाक्‍्यवाली, दूसरी प्रशस्ति [ देखो ऋ० १०८ ] है जिसमें 
लिखा हुआ वर्णन मिठ्ता है कि-'पल्ली वाल वंशका प्रसिद्ध पुरएप वीसछु हुआ जिसकी पत्नी जय श्री थी-जो 
ग़जीमती की पुत्री थी । इन बीसलछ और जय श्री की पुत्री जाउका हुई जो देव और गुरुके पदकमलमें श्रमर 
के समान थी | उसने यह सामाचा री नामक पुस्तक लिखबाई | वि. सं. १२४० के चैत्र छुदि १३ सोमवार को 
यह पुस्तक लिख कर पूर्ण की गई ।” 

इस प्रशस्तिमें पुस्तक लिखनेकी मितिका निर्देश किया गया है जिससे हमें यह बात ज्ञात हो सकती है कि -- 
पल्ली बाल बंशका वह बीसलछ और उसकी पुत्री जा उ का - जिसने पुस्तिका लिखवाई - कब हुए । स्थानका इसमें भी 
कोई निर्देश नहीं इसलिये इससे यह बात नहीं ज्ञात हो सकती कि वे कहां के रहने वाले थे - उनका कौन गांव 
और कौन देश था। 

इन दो पद्षों - छोकोंवाली प्रशस्तियोंके पृ ३-३ छोकवाली दो प्रशस्तियां प्रस्तुत संग्रहमें मुद्रित हैं - 
जिनमेंसे एकमें [ देखो, क्र. १०५] लिखा है कि-कोई आशाधर और अमृ तदेवी का पुत्र कुल चं द्व नामका 
हुआ जो सर्वजनप्रिय हो कर सारे जगतूमें विख्यात है । उसकी अंबिका नामक पुत्री है जो बडी विनयसंपन्न है । 
गुरुके उपदेशसे उसने यहद्द पुस्तिका लिखवाई ।” इस प्रकार पहले दो *कोंमें इसमें लिखाने बालेका मात्र यह 
संक्षिप्त नाम-निर्देश किया गया है और तीसरा जो छोक दे उस्तमें पुस्तिकाकी चिरस्थितिकी कामनाका उल्लेख करते 
हुए कटद्दा गया है कि-'जब तक आकाशमें सूर्य और चंद्र विद्यमान रहेँ तब तक प्रथित्रीमं यह पुस्तिका भी 
विद्यमान रद्दो / इस संक्षिप्ततम प्रशस्तिमें जो उछेख किया गया है उससे यह कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा 
सकता कि यह सर्वजनप्रिय और सारे जगतमें बिख््यात ऐसा कुल चं द्र किस बंशका, किस गांवका और किस समय 
में था। इसमें पुस्तकका नाम भी निर्दिष्ट नहीं है । 

इसी प्रकारकी ३ कछोकवाढी एक और प्रशस्ति [क्र १०६ ] है जिसमें इतना वर्णन उलिखित है कि- 
पह्लीवाल वंशमें पुना नामक गृहस्थ हुआ जिसका पुत्र बोद्दित्य और उसका पुत्र अच्छा धार्मिक ऐसा गणदेक 
हुआ । उसने त्रिषष्टि [ शछाका पुरुष चरित्र ] नामक ग्रेथका यह तीसरा खण्ड पुस्तकें लिखवा कर इसे स्तंभ 
तीये (खंभात) की पोषधशाला [ के ज्ञानभण्डार ] में सद्दष समर्पित किया ॥ दो छछोकोंमें यह वर्णन दे कर तीसरे 
कोकमें कहा गया है कि-- “जब तक सकल प्राणियोंका हित करनेवाला यह जैन मत विद्यमान है तब तक बुध 
जनों द्वार पढा जाता हुआ यह पुस्तक भी विथमान रहो ।” इसमें, पुस्तकका नाम, लिखाने वालेका निजका नाम 
तथा उसके पिता, भ्रपिता और वंशका नाम मात्र मिलता है । खंभात की पोषधशालामें पुस्तकको भेंट करनेंके 
निर्देशसे बह वहींका र्नेवाठा होगा ऐसा भी अनुमान किया जा सकता दै। पर संवत्‌ का कोई उल्लेख न होनेसे 
उसके समयका कोई पता नहीं लग सकता । 

बडी प्रशस्तियोंमेसे दे! - एकका विशेष परिचय 

8१३, इस तरहकी ये जो छोटी-छोटी ग्रशस्तियां हैं उनमें उक्त प्रकारका बहुत द्वी संक्षिप्त वर्णन मिलता है - 
अधिकके लिये इनमें कोई अवकाश भी नहीं है | पर जो दस-दस बीस-बीस 'ोकों-पद्चोंवाली बडी प्रशस्तियां हैं उनमें 
इससे कद्दीं अधिक विस्तृत और बिशेष बातें उल्लेखित होती हैं । और जो इनसे भी अधिक संख्यावाले पद्योंकी 


प्रास्ताविक वियार > 


बहुत बडी प्रशस्तियां हैं उनमें बहुत कुछ विस्तृत वर्णन और अन्यान्य कई ऐतिहासिक बातें भी उल्लिखित मिलती हैं । 
उदाहरण खरूप ऐसी एक-दो बडी ग्रशस्तियोंका परिचय भी यहां देना उपयुक्त होगा । क्रमाह ५ वाली श्रशस्ति 
अच्छी बडी प्रशस्ति है| इसके कुछ ३७ पद हैं | यह प्रशस्ति देवचन्द्रसूरि [सुप्रसिद्ध आचार्य हे म चन्द्र के 
महान्‌ गुरु] के बनाये हुए शान्तिनाथ चरित्रके अन्तमें लिखी हुई उपलब्ध हुईं है। यह पुस्तक पाटन के, 
संघवीपाडाके नामसे प्रसिद्ध प्राचीन ताडपत्रीय भण्डारमें सुरक्षित है । इसे सं. १२२७ में, पाठ न के रहनेबाले 
प्राग्याटवंश (पोरवाड जाति) के श्रेष्ठी राह ड ने लिखबाया है । जिस समय यह पुस्तक लिखी-लिखाई गई उस 
समय वहां पर, 'छुश्रावक' ऐसा राजा कुमारपाल राज्य कर रहा था; और वहीं के परमानन्‍्दा चाये नामक जैन 
सूरिको यद्द पुस्तक समर्पित की गई थी। 


इस प्रशस्तिमें पुस्तकके लिखानेवाले राहड के पूर्वजों आदिका परिचय इस प्रकार दिया गया है- 
पृथ्वीतलमें जिसका मूल और बिस्तीर्ण शाखायें फैली हुई हैं और जो धर्मके हेतुभूत ऐसे अनेक पर्बोंकी परंपरासे 
समृद्ध हो कर अनेक गुणोंसे प्रूणें है ऐसा प्राग्वाट नामका विशाल वंश पृथ्वीमें उदित और विदित है | इस बंझमें 
जन्म लेनेवाल और तीर्थभूत ऐसे सत्यपुर (मारवाड का आधुनिक सा चो र ) से आया हुआ सिद्ध नाग नाम का 
एक विशिष्ट ऐसा श्रेष्ठो हुआ जिसको अंबिनी नामक पत्ती थी | उनके पो ढ क, वी रड, बद्ध न और द्रोण क नामक 
थे चार पुत्र हुए जो बडे प्रसिद्धि पानेवाले हुए । इन्होंने सोनेके जैसी कान्तिवाडी पित्तलकी एक घुन्दर और उत्तम 
ऐसी शान्तिनाथ तीथैकरकी प्रतिमा बनवाई - जो अभी (अर्थात्‌ ग्रशस्ति लिखनेवालेके समयमें ) द धि पद्व के शान्तिनाथके 
मन्दिरमें प्रजी जाती है । 

पोढक के********* देवी नामक पत्ती हुई जिसके आम्बु दत्त, आम्बुबरद्धन और सज्जन नामक ये तीन 
गुणवान्‌ पुत्र हुए । इस पोढ क ने, पूर्णिमाके चन्द्रमाकी जैसी उज््बल कांतिवाली निर्मल पाषाणकी पाश्न और सुपाश्व 
जिनकी दो मूर्तियां बनवाई जो मड्डाह्मत (आबू के पासमें आधुनिक मढार) गामके महावीर जिनके मन्दिरमें 
प्रतिष्ठित हैं ।पोढक की दो पुत्रीयां थी जो ( पीछेसे साध्वी बनकर ) य शः श्री और शिवा दे वी नामक महत्तरा 
पदको धारण करनेवाली बनी | 


सज्जन को महल च्छि नामक पल्ी हुई जो बडी दानशीछा थी। उनके विश्वप्रसिद्ध बड़े रूपवान्‌ और सब 
जनोंका समीहित करने वाले ऐसे पांच पुत्र हुए । इनके नाम इस प्रकार थे-ध व रू, वीसछ, देशछ, राहड 
और बाहड । घवछ को अपनी मछ॑णी नामक पक्नीसे वीरच न्द्र और देव च न्द्व नामक दो पुत्र हुए। इनमेंसे 
वीरचन्द्रक विजय, अजय, राज, आम्ब, सरण आदि पुत्र हुए और देव चन्द्र को देवराज नामका पुत्र 
हुआ । धवछ को एक पुत्री थी जिसका नाम सिरी था। 


वीसलछ ओर देश छ नामक दोनों भाई निरपत्य रै- उनको कोई सन्तान नहीं हुई । राहड का रुघु भ्राता 
जो बाहड था वह जनप्रिय हो कर उसकी स्नी जिनमति और पुत्र जसडु क हुए । 


सजन के दो पुत्रियां थी जिनमें पहली शां तिका, जिसके आ शु का दि पुत्र हुए, और दूसरी धांघिका थी । 


इन भाईयोंमें जो राहड था वह विशेषरूपसे गुणवान्‌, बुद्धिशाली, सुजनप्रिय, मुशीछ, धर्मप्रिय और 
उदारचेता था । वह मेरुकी तरह उन्नतात्मा, झुवरणवाठा, और मध्यस्थभावको धारण करनेवाला था | वह विधि- 
पूवेंक जिनकी पूजा करता, साधुओंकी स्तुति करता, उनका धर्मोपदेश सुनता, अर्थिजनोंकों दान देता, यथाशक्ति 
तप करता, और ग्हस्थोचित शीलका पाढन करता । उसकी दे मति नामक पत्नी थी जो बडी धर्मार्थिनी, दान देने 
बाली और सदा अपने पतिका चित्ताराधन करनेवाली थी । इनके ४ पुत्र हुए जो राजाकी तरह प्रतिष्ठा पानेवाले, 


८ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंभद - प्रथम भाग 
पराक्रमी, यश:शांढौ और नीतिके मन्दिर ये । इनके नाम इस प्रकार थे-चादह ड, बोहडि, आसड और 
आशाधर। 
इस राहडके अश्व दे दी, मुं घी, मादू , तेजु य और रा जु क ये पुत्रबधुएं थीं; और य शो घ र, य शो घी र, यशः- 

कणादि पौत्र, एवं घेऊय, जासुक, जयंतुक आदि पैन्रियां थी । 

इस प्रकार विशाल कुटुम्ब और समृद्धिवाले राह ड का जो बोहडि नामक दूसरा पुत्र था उसका अकस्मात्‌ 
( युवावस्थामें ही ) खर्गवास हो गया । 

इस पुत्रके वियोगसे दुःखित हो कर राह ड संसारके खरूपका चिंतन करता हुआ मनमें सोचने छगा कि 
जीवित, यौवन, शरीर, संपत्ति, स्री और कुटुम्ब -- यह सब महामेघके बीचमें चमकनेवाडी बीजलीकी तरह चंचल हो 
कर क्षणस्थायी वस्तु है। इसलिये मनुष्यको अपने हितके लिये धर्मकृत्य करना चाहिए । उसमें मी, जो मुनिजन हैं वे 
ब्ानदानको अधिक प्रशंसनीय कहते हैं, अतः मुझे भी कुछ ज्ञान दान करना चाहिए । ऐसा विचार कर उसने यह 
झाम्तिनाथ चरित्र लिखवाया | तथा गृहपूजनमें काम आवे ऐसी घुन्दर पित्तलमय शान्तिजिनकी मूर्ति बनवाई। 

यह शान्तिनाथ चरित्र का जो पुस्तक है वह राजाके मद्ठकी तरह सुबर्ण (अच्छे अक्षर ओर सोना ) से 

चकचकित है, सुन्दर चित्रोंसे अंकित है और अच्छे पत्रोंसे हुशोमित है । अतः यह बहुजनोंको आनन्द देनेवाला 
है। विक्रम संवत्‌ १२२७ के भाद्रपदमासमें, जब कि 'सुश्रावक” ऐसा राजा कुमार पाल राज्य कर रहा है, उस 
समय अणहिलिपुर पाटन में यह पुस्तक लिखा गया है। 

यहा; प्रभाचार्य के ग्रशिष्य परमानन्‍्द सूरि को यह पुस्तक भेंट किया गया है । जब तक नभःअश्री प्रजाको 
अपने पयोधरोत्न्न पानीसे, जननीकी तरह, तुष्ट करती रहै तब तक यह पुस्तक भी पृथ्वीमें बि्यमान रहो । 

चकओ्रेश्वर सूरिके शिष्य परमा न न्‍्द सूरिने इस पुस्तकके अन्तमें यह प्रशस्ति स्थापित की है। मंगल और 
मद्दाश्री हो ।! 

इस प्रशस्तिके वर्णनसे माछूम होगा कि इसमें किस तरद्द राहड के वंश और कुटुम्बका विस्तृत परिचय दिया 
गया है तथा उसके किये गये अन्यान्य धर्मकृत्योंका निर्देश किया गया है । इसमें समय अर्थात्‌ संवत्‌ और मास तथा 
स्थानका भी उल्लेख किया गया है और साथमें जिस राजाके राज्यकालमें यह पुस्तकांडेखन हुआ उसका भी बडे 
महत्वका उल्लेख विद्यमान है। 

ऐतिहासिक तथ्यकी इश्टिसे, इसमें किया गया राजाका यह उलेख एक और ग्रश्नकी चर्चाके लिये भी 
बहुत ही अधिक मदत्त रखता है | अणहिलपुरका चो ढुक्‍्य चत्रवर्ती सम्राट्ट कुमार पालछ-जिसको 
जैन विद्वानोंने एक परम जैन राजा बतछाया है और जिसने अपने जीवनके शेष काहलमें जैनशाज्रोपदिष्ट श्रावक 
धर्मके ब्रतोंका विधिपूर्वक्न खीकार कर “परमाहत” बिरुद प्राप्त किया था-इस ऐतिहासिक तथ्यके विषयमें कुछ 
हमारे विद्वान्‌ मित्र शंका उपस्थित करते हैं और वे ऐसा अभिप्राय प्रदर्शित करते हैं, कि यद्यपि सम्राद्ू कुमारपाल 
जैनधमके प्रति बहुत ही अधिक सहानुभूति रखता था, इसमें कोई सन्देह नहीं; तथापि वह जैसा कि जैन प्रन्थकार 
लिखते हैं, एक तरहसे पूरा आवक द्वी बन गया था, इसके लिये समकालीन वैसा कोई प्रमाणभूत आधार नहीं -- 
इत्यादि | यह शंका कैसी भ्रामक और विपयासात्मक बुद्धिजन्य है इसके लिये यद्यपि किन्हीं विशेष प्रमाणोंके उपस्थित 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । क्‍यों कि कुमार पा छ के जैनधम स्वीकार करनेका जितना विशिष्ट साहित्य और 
जितने प्रमाणभूत उल्लेख प्राप्त होते हैं, वे सब, उस अंशरमें उतने ही तथ्यपूर्ण हैं जितने अंशमें वे कुमारपा ल के 
अस्तित्वके विषयमें तथ्यपूर्ण हैं । परन्तु उनके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रशस्तिमें, जो कुमारपाल की मृत्युके पूर्व ३ वर्ष 
पहले, सये अणदिल पुर में, उसके समीप ही रहनेबाले एक प्रसिद्ध प्रजाजनका स्मारक रूप लिखा हुआ प्रासब्निक 


आस्ताषिक विदार ॥प 


लेख है, -कुमा रपाठ को 'सुभ्रावककें स्पष्ट विशेषणसे उलछलिखित किया है । इस विषयमें अधिक चचो करना 
यहां पर अप्रासंगिक होगी । यह तो सिफे इसलिये सूचित किया गया है कि इन प्रशस्ति - छेखोंमें किस किस प्रकारकी 
रेतिहासिक सामग्रीका उपादान संग्रहीत है। 

8 १४. अब, एक ओर दूसरी ऐसी ही बडी प्रशस्तिका वर्णेन देखें । ३ रे क्रमाइवाडी ३३ पद्मयोंकी बडी 
प्रशस्ति है। यह भगवतीसू त्र॒ब त्तिके पुस्तकके अन्तमें लिखी मिली है | पाट ण के संघके भंडारमें यह पुस्तक उपलब्ध 
हुआ है । विक्रम संवत्‌ ११८७ में, जब कि चाढुक्य चक्रवर्ती सिद्धराज जयसिंह पाटठण में राज्य कर रहा था, उस 
समय यह प्रशस्तिवाछा पुस्तक लिखा गया है | इसका लिखानेवाला उसी वंशका सिद्ध नामक श्रावक है, 
जिस वंदका, उपयुक्त ५ वें क्रमाझ्डवाली प्रशस्तिमें वर्णित श्रावक राहड था । राषद्द ड के उक्त पुस्तकके लिखानेके 
पूर्व 9० वर्ष पहले यद्द पुस्तक लिखाया गया था । इस प्रशस्तिमें जो वर्णन मिलता है वह इस प्रकार है - 

इसके प्रारंभके ३ पद्य मूल पुस्तकमें बिगड गये हैं -न जाने किसीने उन पंक्तियों पर पानी फेर कर उनको 
क्यों नष्ट कर दिया दे - इससे इन विनष्ट पद्मोँमें क्‍या उछेख था इसका ठीक ज्ञान नहीं ह्वो सकता; पर अक्त 
« क्रमाड्डवाली प्रशस्तिके प्रारंभमें उपलब्ध उछेखसे अनुमान किया जा सकता है कि इनमें भी उसी सिद्धनागं 
श्रावकका उछेख होना चाहिए जो प्रा ग्वा 2 बंशका एक विशिष्ट प्रसिद्धिप्राप्त श्रेष्ठीे था और जो सत्मपुरसे निकल 
कर गुजरा त में आ कर बसा था। क्यों कि इस प्रशस्तिके उपलब्ध ५ वें पद्यमें उसके उन्हीं ४ पुत्रोंके नाम निर्दिष्ट 
हैं जो उक्तराहडकी प्रशत्तिके ३ रे पथमें मिलते हैं । उस श्रेष्ठीके ये 9 पुत्र इस नामके थे-बोढ़ क॑, वीर ड, 
बदुड, द्रोणक । इन्होंने अपने हाथोंसे कमाये हुए धनसे तीथेकरकी अनेक मूर्तियां आदि बनवाई थीं और ये 
सदू्र्ममें खूब निष्ठावान्‌ थे । 

इनमें जो वीरड नामक श्रेष्टी था वह जैन मुनियोंका विशिष्ट भक्त था और उसकी पक्की धनदेवी थी 
सो भी जैन धर्ममें बडी श्रद्धावाली थी । 

इनका पुत्र बर देव श्रेष्ठी हुआ जो बहुत सरठ खभावी द्वो कर बडा दयाद्ध था और सदा धर्ममें चित्त पिरोने- 
वाला था। उसने मद्बावीर तीथेकरकी एक बहुत ही मनोहर ऐसी पित्तठकी मूर्ति बनवाई थी और उसके साथ 
समवसरण भी बनवाया था। ज्ञानकी भक्तिके वश हो कर उसने भपनी मुक्तिके लिये उत्त राष्यय नसू त्रइ त्ति का 
पुस्तक भी लिखवाया था। इस तरद्द उसने और भी अनेक धर्मकार्यो्में बहुत कुछ द्वव्य व्यय किया था । उसकी 
ल क्ष्मी नामकी पत्नी थी जो, साक्षात्‌ विष्णुकी पत्नी छक्ष्मीके जेसी ही, रूपवती और द्वदयकों हरनेवाली थी । इनका 
प्रसिद्ध पुत्र सिद्ध नामक हुआ । यह बडा पुण्यशाली, गुणानुरागी, वीर, कामदेवके जैसा रूपवान्‌, जैन धर्ममें 
आदरशील, सदाचारपरायण, खीकृूत कायेके पूरा करनेमें दृढप्रतिज्ष, दाक्षिण्पनिधि और राजछोकमें भी अपने 
गुणोंसे बहुमान्य बना । 

इसके चां पू श्री, अमग्ृतदे वी, जिन मति, य शो रा जी, पा जू और अ म्बा नामकी बहिनें थीं । 

यह द्धिपद्व का रहनेवाला था तो मी छोकोंमें, इसके प्रूत्र निवासस्थानके कारण, मद्जाह्डपुरीय के 
विशेषणसे प्रसिद्ध हुआ । 

इसको राजिमती और श्रिया देवी नामकी दो पत्नियां हुई | इनसे इसको वी रदत्त, आम्ब, सरण आदि 
धुत्र और वीरिका, जसद्विणि आदि पुत्रियां उत्पन्न हुई । इसके ये सब सन्‍्तान सदाचारी और सब जनोंके 
मनको प्रमोद देनेवाले हैं । 


१ पहली प्रशस्तिमें यद नाम 'पोडक' के रुपसें मिलता है, जो “१! “व” के उच्चारणकी समानताका मात्र सूचक है। २ 7 ै पहली प्रशर्विर्मे यह नाम 'पोढक' के रुपमें मिख्ता है, जो 'प' “व” के उच्चारणकी समानताका मात्र सूचक है। ९ उक्त 
अशरस्तिमें यह नाम 'वर्दन” ऐसा है जो या तो वह इस देक्ी 'वदुड” शब्दका संस्कृतीकरण दे अथवा संस्कृत 'वर्धन'का वह अपभअंशरूप है । 
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१० जैनपुस्तकप्रशस्तिसंभ्द - प्रथम भाग 


एक समय सिद्ध के पिताने, जब उसका अब्सान काल निकट आया तब, परलोकके लिये कुछ पाथेय 
ले जानेके निमित्त, अपने पुंत्रको बुछा कर यह कहा कि-पुत्र ! मेरे श्रेयके निमित्त तीर्थयात्रा आदि पुण्य कार्यमें तो 
तुम द्रव्य व्यय करोगे ही, परंतु विशेष करके पुस्तकोंके लेखन -कार्यमें तुम यथेच्छ व्यय करो ऐसी मेरी इच्छा दे | 


पिताकी इस पुण्य कामनाके अनुसार, उसके खर्गवासी होने पर, फिर उस सिद्धने एक छाख शोक ग्रंथ 
परिमाणवाले ऐसे १० पुस्तक लिखवाये जिनमें निम्न प्रकारके प्रन्थोंका समावेश होता है - 


१. सुयगडंग सुत्त, निजुत्ती, वित्ती. २. उवासगदसाइ अंगसुत्त, वित्ती. ३. ओवाश्यमुत्त, वित्ती; रायप्प- 
सेणइय घुत्त,. 9. कप्पसुत्त, मास, ५७. कप्पचुण्णी. ६. दसवेयालियसुत्त, निजुत्ती, वित्त. ७. उवण्समाल 
८. भवभावणा., ९. पंचासगयुत्त, वित्त. १०, पिंडविसुद्धी - वित्ती, ( जसदेवसूरि रचित ) पढमपंचासग चुन्नी, 
लघु वीरचरिय, रयणचूडकदा- 


इस प्रकारके ग्रन्थोंका जिनमें समावेश होता है वैसे १० पुस्तक उसने अपने पिताके पुण्यार्थ लिखवाये । 
बादमें उस सिद्ध की एक पत्नी राजिमती मी अकालहीमें खगेवासिनी हो गई । मरते समय उसने भी अपने पतिसे 
कहा कि - 'मेरे पुण्यके लिये भगवती सूत्रके दो सुन्दर पुस्तक तुम लिखवाना! । इससे उस सिद्ध ने तत्काल 
अपनी पक्नीकी इच्छा प्रणे करनेके लिये, छुन्दर अक्षरोंसे युक्त, मोक्षमार्गकी प्रपाके जैसे ये दो पुस्तक लिखवाये - 
जिनमेंसे एकमें भगवती सूत्र - मूल लिखा गया है ओर दूसरेमें उसकी ध्ृ त्ति लिखी गई है। 


विक्रम संवत्‌ ११८७ में, जब कि जयसिंहदेव (सिद्धराज ) प्रथ्वीका पान कर रहा था, उस समय 
अणहिलपुर पाटण में, यह पुस्तक -समूह तैयार किया गया है। 


शालिभद्रसूरिके शिष्प श्री व द्व॑मा न सूरि के चरण - कमलमें श्रमरके समान रहनेवाले श्री च क्रे श्व रा चा य॑ को 
यह पुस्तक -समूह संशोधन और वाचनके लिये समर्पित किया गया है । उन्हीं पुस्तकोंमेंका यह एक 
[भगवतीद्वत्तिका ] सुन्दर वरणेसे विभूषित पुस्तक है। 


जब तक आकाशमें रहे हुए सूर्य, चन्द्र और तारक गण प्रृथ्वीके अन्धकारको नष्ट करते रहें तब तक यह 
पुस्तक मी पढा जाता हुआ विद्यमान रहो । 


इस वर्णेनके साथ प्रशस्तिके ३३ पथ पूरे हुए हैं। इसके बादमें एक गद्य पंक्ति है जिसमें लिखा है कि - संबत्‌ 
११८७ के कार्तिक छुदि २ को, सिद्ध श्रावक और श्री चक्रेश्व रसूरिके लिये यह भगवती विशेषवृत्तिका 
पुस्तक लिखा गया । 


६१५, सिद्ध और राह ड श्रेष्ठीकी इन दो पुस्तक - प्रशस्तियोंके परिचयसे हमें इस विषयका ठीक ज्ञान हो 
सकता है कि इन प्रशस्ति - लेखोंमें हमारे प्राचीन सामाजिक और धार्मिक इतिहासकी किस प्रकारकी बहुमूल्य और 
तथ्यभूत सामग्री छिपी पडी है। इन प्रशस्तिगत उल्लेखोंसे हमें यद्द ज्ञात हुआ कि सिद्ध राज और कुमार पाल के 
राज्यसमयमें पाटण में कैसे कैसे धनिक और धर्मिष्ठ श्रावक कुठुम्ब बसते थे | उदय न, सान्‍्तू, मुं जाल आदि 
कुछ राजकीय पुरुषोंका उल्लेख इमें प्रबन्ध चिन्तामणि आदि जैसे प्रबन्धात्मक प्रंथोंमेंसे मिछता है, पर उनके 
अतिरिक्त जो हजारों धनवान्‌ और धर्मनिष्ठ कुठुम्ब, उस समय-पाठण और अन्यान्य स्थानोंमें रद्ते थे और जिनके 
कारण जैन धर्म और जैन समाज उस बड़े गौरवको प्राप्त हुआ था, उनका कुछ मी परिचय हमें अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
द्ोता | पर इन ग्रशस्ति-लेखोंसे हमें ऐसे उन अनेक धर्मशी, दानवीर, छोकमान्य, सदाचारी श्रावकों और उनके 
कुट्ठम्बोंका कितना ही मद्दत्तपूणणं और गौरवदर्शक, परंतु अद्यापि सर्वथा अज्ञात ऐसा, इतिद्वास प्राप्त होता है। 


:... प्रासताविक जिचार .. श्श्‌ 


ऊपर जिन दो प्रशस्ति-लेखोंका हमने परिचय दिया है उससे ज्ञात होता है कि सिद्ध और राह ड के 
कुठुम्बका मूल पुरुष सिद्धनाग थाजो प्राग्वाट (पोरवाड) वंशीय हो कर मूल सह्यपुर (साचोर) का 
रहनेवाला था | महामात्य उदयन श्रीमाली की तरह यद्द सिद्ध नाग मी शायद अपने भाग्यंकी परीक्षा करने या 
धनोपारजनकी आकांक्षासे, अपना मूल स्थान छोड कर नूतन गुजरात की तरफ निकल आया है । वह, उस 
समय अष्छी आबादीवाले मड्डाह्॒त ( आधुनिक मढार ) में बस जाता है।। वहां अच्छी संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त 
करनेके बाद उसके पुत्रोमेंसे कुछ अण हि ल पु र के पास द धिपद्व में आ कर रहते हैं; और फिर वे, शायद, पा ठ ण्‌ में 
आ कर बसते हैं । प्रशस्ति - लेखोंमें इसके पुत्र -पौत्रों आदिके बारेमें जो प्रशंसात्मक वचन लिखे गये हैं, उन परसे 
अनुमानित होता है, कि इसका यह बंश-परिवार धन और जन दोनों बडा समृद्ध और समुनत था । इसके 
सन्‍्तानोंने धर्म और पुण्यार्थ बहुत कुछ द्वव्य व्यय किया | अनेक (037 बनवाये, जिनमूर्तियां प्रतिष्ठित कीं 
तीर्थयात्रादिके निमित्त संघ निकाले और ज्ञानप्रसारके निमित्त पुस्तक लिखवाये । प्रशस्तिगत उल्लेखोंसे यह् भी बिदित 
होता है कि इसके सन्‍्तान अल्यंत धर्मनिष्ठ हो कर वे सदाचार और सुसंस्कारसे परिपूर्ण थे। सिद्ध नाग की दो पौन्रियां 
जो उसके स्येष्ठपुश्न॒ वो ढ क की पुत्रियां थीं, साध्वी बन कर “मद्दत्तरा' जैसे बडे सम्मानदशैक पदको प्राप्त हुई थीं । 
इसके सन्तानोंमें ज्ञानप्रेम भी खूब अधिक था और इसीलिये पुस्तकालेखनः तरफ उनकी यह ऐसी विशिष्ट प्रवृत्ति 
रही | वी रड ने अपनी ज्ञानभक्तिके निमित्त खयं अपने जीवनकाल्में उ॑त्तराध्ययनवृत्तिका पुस्तक लिखवाया 
और फिर मृत्युके समय भी पुत्र सिद्ध को उसी कार्यमें विशेष कर द्रव्य व्यय करनेका उपदेश देता गया । सिद्ध ने 
अपनी पिताकी इस झुमेच्छाकों पूणे करनेके निमित्त एक छाख छोऊ परिमाण प्रंथात्र लिखवा कर पितुकी आज्ञाका 
उत्तम रीतिसे पाठन किया । सिद्ध की एक पत्नी भी, उसी तरद्द अपनी 'मृत्युके खमय, पुस्तक लिखानेकी पुण्येच्छा 
अपने पतिके पास प्रकट करती जाती है, जिसे वह पक्नीम्रेमी आवक भगवती सूत्र जैसे प्रधान एवं पूजनीय प्रन्थकी 
सुन्दरतम प्रति लिखवा कर अपने धर्म गुरुको पठन निमित्त समर्पित करता है । 

६१६. इस बातको बीते आज भाठ सौ से भी कुछ ऊपर वर्ष हो गये । राजिम तिके इस ज्ञानप्रेमका 
पुण्यस्मारक रूप वह पुस्तक अब तक उसी पाटणमें विद्यमान है । न माछम इन आ5-आठ सौ वर्षोमें कितने 
आचार्योने - कितने मुनियोंने - कितने पण्डितोंने इस पूज्यतम भगवती सूत्रका खाध्याय और वाचन किया होगा 
और कितने श्रद्धाठु श्रावक श्राविकाओंको इसके श्रवणका छाभ प्राप्त हुआ होगा । कितने ही शात्रपूजक जनोंने 
इस पुस्तककी बडी श्रद्धासे पूजा की होगी और इस पर अनेक वार, अनेकानेक सुवर्ण मुद्राएं चढाई होंगीं। . 

सिद्धनागके प्रपौत्र राह डका एक पुत्र बोहडि छोटी उम्रहीम खगवासी हो गया । इससे पिताकों बडा 
दुःख हुआ और उसके वियोगमें वह विकठसा बन गया । उसको अन्तमें अपने चित्तकी शानितिका उपाय ज्ञानके 
असारमें माछूम दिया और इससे उसने उसके लिये शान्तिना थ च रित का सुन्दर पुस्तक ...लिखवाया । यद्द 
पुस्तक भी अमीतक उसके सद्भाग्यसे उसी पाडण में विद्यमान है। 

जो कोई व्यक्ति अपने क्षणिक जीवनकी दीधकालस्थायिनी कोई स्मृति छोड जाना चाहता है तो वह ऐसे 
किसी लोकोपयोगी पुण्य स्मारकर्मे यथाशक्ति कुछ व्यय करना चाहता है, और उसके द्वारा वह अपना नाम कुछ- 
कालके लिये-स्थिर. रखनेकी इच्छा रखता है। पर जिस प्रकार, द्रब्यका सदब्यय करनेकी झुभ इच्छा, छाखों 
धनिकोंमेंसे किसी उसी पुण्यशालीको द्वोती दै जिसका भावी जन्म झुभोदयवाला होनेको है । इसी तरह फिसी 
व्यक्ति द्वारा निर्मित कसम-हुआ कोई पुण्य स्मारक भी दीघेकालस्थायी उसीका दो सकता है जिसका पुण्य अधिक 
प्रबल और संस्क्रार अधिक चुदृढ हो । यह सिद्धनाग और उसकी उछिखित सनन्‍्तानोंके किसी प्रबल पुण्य 
सेस्‍्कारदीका फल है, कि आज आठ-आठ सौ वर्ष जितने दीधकाल तक, उनके नामस्मारक ये पुस्तक विद्यमान रहें 
और उनमें संल्म्न इन प्रशस्ति - लेखोंके अस्तिव्से, आज द्वम उसके बंशका यह्द यथाप्राप्य किंचित्‌ परिचय संसारकों 
दे कर, इस प्रकार उसे अब और मी अधिक दीघेकालस्थायी बना रहे हैं । 


जैनपुस्तक भशस्तिसंप्रद्द - प्रथम भाग 
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प्रास्ताविकं विचार ह (4 

इस अकार इन दो बडी प्रशस्तियोंका जो उक्त परिचयोत्मक वर्णन दिया गया है इससे पाठकोंको इस प्रकारकी 

और सभी प्रशस्तियोंकी विशेषता, उपयोगिता आदिका ठीक आकडन द्वो सकेगा । हमारी इच्छा तो थी कि हम 

इसके साथ, इन सभी प्रशस्ति - लेखोंका इसी तरइका पूरा सार मी, हिन्दीमें दे दें, जिससे जिज्ञाुओंको प्रत्येक 

प्रशस्तिका ठीक परिचय इस प्रस्तवनाके पढनेहीसे हो जाय । पर, बैसा करना हमारे लिये अमी शकक्‍्य नहीं है-- 

एक तो अभी कागजोंका बडा भारी अभाव हो रहा है; और दूसरा, भ्रन्थमालामें अन्यान्य जो अनेक भ्रन्थ उप रहे हैं 

उनके संपादनमें सतत व्यस्त होनेसे इसके लिये इतना समय प्राप्त करना कठिन हो रहा है । इसलिये दिग्दशन- 
रूप इतना वर्णन दे करके ही दम इस संग्रहको पाठकोंके हाथमें समपण करते हैं । 
प्रस्तुत संग्रहमें सब तडडपत्रीय पस्तकोंके रेख है। 

8१७. जैसा कि इस पुस्तकके मुखपृष्ठसे ज्ञात होता है, यहद्द इस प्रकारके प्रशस्ति -संप्रहका पहला भाग 
है । इस पहले भागमें जितने प्रशस्ति - लेख प्रकट किये जा रहे हैं ये सब ताडपत्रीय पुर्तकोंके हैं। कागज पर लिखे 
गये पुस्तकका एक मी लेख इसमें नहीं दिया गया है । वे सब लेख ऋमशः अगले भागोंमें प्रकाशित किये जायेंगें। 
ताडपत्रीय पुस्तक, जो कागजके पुस्तकोंकी अपेक्षा अधिक पराने हैं, संख्यामें अब बहुत थोडे बच रहे हैं । 
कागजोंके पुस्तकोंकी संख्या तो शायद छाखोंसे गिनी जाने जेसी बडी है; पर ताडपत्रकी पुस्तकोंकी गिनती तो 
अब इनेगिने सौ ही में मयोदित रह गई हैं । 

ठाडपन्र॒का कुछ परिचय | 

६१८, पाठक जानते ही होंगे कि प्राचीन कालमें हमारे देशमें कागजका प्रचार बिल्कुल ही नहीं था। कागज 
भारत वर्षमें बहारसे म ध्य एशिया से आया है। मुसलमानोंके आगमनके साथ भा रत में कागजका भी आगमन झुरु 
हुआ और उनके यहां पर स्थायी निवास करनेके साथ कागजका मी स्थायी एवं अधिक प्रचार और व्यापक उपयोग 
होना शुरु हुआ । उसके पहले इस देशमें पुस्तकें लिखनेका मुख्य और व्यापक साधन ताडपत्र था । काश्मीरमें 
आूजपत्र ( भोजपन्न ) पर मी बहुतसी पुस्तकें लिखी जाति थीं-क्‍्यों कि उस देशमें भूज॑पत्रकी उत्पत्ति खूब अच्छी 
तादादमें होती है और वह वहां पर बहुत घुलभ वस्तु है। पर का श्मी र के बद्दार भूजेपत्रका उपयोग अधिक तर 
चिट्टीपन्नी लिखनेके रूपमें किया जाता था और पुस्तकोंके लिखनेके लिये प्रायः ताडपत्र ही काममें छाये जाते थे | 

ताडपत्नों पर वाब्ययको लिपिबद्ध करनेकी दो पद्धतियां भारतमें प्रचलित हैं, जिनमें एक तो उत्तर भारतकी -- 
शादीसे पत्तों पर लिखनेकी पद्धति, और दूसरी, दक्षिण भारतकी-पत्तों पर बारीक नोंकवाले सूयेसे अक्षर खोदनेकी 
पद्धति | दक्षिण भारतमें प्रायः जितनी ताडपत्रीय पुस्तकें मिलती हैं वे सब सूयेसे खोदे हुए अक्षरोंसे अंकित हैं 
और उत्तर भारतकी सब शाहीसे लिपीकृत है । पुस्तकें लिखनेकी ये दोनों पद्धतियां हमारे देशमें बहुत प्राचीन 
कालसे चली आती माद्म देती हैं । क्‍यों कि इन दोनों पद्धतियोंके निर्वाचक दो भिन्न शब्द हमारे प्राचीन साहिल्यमें 
व्यवहवत द्वोते चले आते हैं। ये दो शब्द है- लेख और लिपि । लेख शब्द लिख्‌ धातुसे बना है. और लिपि लिपू 
धातुसे । इसलिये लेखका असली अर्थ है खोदना -उत्कीणे करना; और लिपिका मोलिक अर्थ दे डींपना-लेप 
करना । शाहीसे जो लिखना होता है वह पत्ते पर खोदना नहीं परंतु लेप करना दै-शाह्दी पत्तेपर लींपी जाती 
है। इसके विपरीत सूयेसे जो पत्ते पर खोदना है बह, लिपीकरण - लेपन करना नहीं, लेकिन लेखन करना है-- 
उत्कीर्ण करना है | इसीलिये इन दोनों पद्धतियोंके सूचक ये दो भिन्न शब्द इस क्रियाके लिये प्राचीन काठसे 
व्यवहारमें प्रयुक्त हैं | परंतु इन क्रियाओंका उद्देश्य एक ही होनेसे ये दोनों शब्द बहुत कालसे प्रायः समान अर्थमें 
ही प्रयुक्त होते चले आये हैं, और इसलिये शाहीसे लिखी गई या सूयेसे खोदी गई दोनों प्रकारकफी ताडपन्नीय 
पुस्तकोंके लिये लिखित या लिपीकृत शब्दका समान रूपसे प्रयोग किया जाता है । पर वास्तवमें इन दोनों 
पद्धतियोंमें उक्त प्रकारका मौलिक मेद है और उसी मेदके सूचक ये दोनों शब्द निर्मित हुए हैं । 


१9 जैनपुस्तकअशरस्तिसंप्रद- प्रथम भाग 


६१४, जैसा कि दमने ऊपर सूचित किया दे कि मुसलमानोंके आंगमनके बाद. भार ले में कागजंका स्थायी 
और व्यापक प्रचार होना शुरु हुआ, तंब- भी दक्षिण भारत में प्रायः पुस्तकलेखन:के निमित्ष ताडपत्रका: वैसा' 
#्यवहार द्ोता रहा जैसा कागजके आलेके पहले था; और आज मी थोड़ा बहुत प्रचार इसका चाह ही है। परंतु 
उत्तर भारत में इसका प्रचार और व्यवहार प्रायः. सर्वेथा ही बन्ध हो गया । आज तो.-उत्तर भारतमें ताडपत्र पर 
पुस्तक लिखनेकी कोई कल्पना. भी नहीं कर-सकता । उत्तरमें इसका यह्द व्यवहार सेंकडों वर्षोंसे ढुछ 'हो गया है । 
ग्रायः वि. सं. १५०० के बाद, उत्तर मारते ताडपत्रीय पुस्तकलेखन एकदम अइृह्य हो गया । इसका कारण 
एक तो यद्द कि उत्तर भार तमें ताडपत्रकी कोई कैसी पैदायश नहीं है । जो थोडे बहुतः कहीं - ताडके झ्लांड- इस 
प्रदेश दिखाई देते हैं उनके पत्ते लिखनेके योग्य नहीं द्वोते | दक्षिणमें जो ताडपत्र' अमी तक टिखनेके काममें 
लाया जाता है उसका मुख्य कारण तो यह है कि उस प्रदेशमें उस झाडकी बहुत बडी. पैदायश है. और उसमें 
कुछ जाति ऐसी मिलती हैं जिनके पत्तोंपर सूयेसे अक्षर अच्छी तरह खोदे जाते हैं | इधर गुज रात-राजपू ता'ना 
आदि पश्चिम भारती य देशोमें पद्ले जो ताडपत्र आते थे वे मछाया आदि सुदूर विदेशोंसे आते थे । वहांके 
ताडके धृक्षोंके पत्ते बहुत मुछायम हो कर बडे चिकने और टिकाऊ होते हैं । उनको “श्रीताड” के .नामसे पहचानते 
हैं । दक्षिणका जो ताड है उसे “खरताड” कद्दा जाता है। म छा.या आदि पूर्वीय देशोंसे यह्द ताडपत्र पढले सामुद्रिक 
मागेसे मछा बार पहुंचता था और फिर वहांसे या तो समुद्रके रास्तेसे अथवा तो भूमिमागंसे गुजरातमें पंहुचता 
था और यहांसे फिर वह उत्त रभारतके अन्यान्य प्रदेशोंमें जाता था । इस कारण गुजरातमें इस पुस्तकोपयोगी 
ताडपन्नको 'म रू बारी” ताडपन्न भी कहा करते थे | पाटण में हमें एक ऐसे कोरे ताडंपन्नंका नमूना मिलाथा जिस पर 
किसीने अपनी स्थृतिके लिये लिख रखा था कि इतने “मदबारीय” ताडपत्रोंका यह संचय अमुक समयमें किया गयां, इत्यादि । 


6२७. पुस्तक - लेखनके लिये हमारे पूर्वजोंने ताडपत्रका उपयोग करना कबसे शुरु किया? ताडपत्र पर लिखी हुई 
कितनी पुस्तकें हमारे देशमें मिलती हैं? ताडपत्र पर लिखनेके लिये क्या क्या क्रियायें करनी पडतीं हैं! उसके लिये किस 
प्रकारकी शाहीकी आवश्यकता रहती है १ ताडपत्रका आकार प्रकार कैसा रद्दता है १ ताडपन्नीय पुस्तकोंकी किस प्रकार 
दीघेकाल तक रक्षा की जा सकती है! जैन समाजने अथौत्‌ जैन साघुसंघने कबसे. इस पुस्तक -लेखनका अबल्ंबन 
किया ओर पूर्वकालमें कहां कहां इस पुस्तक - लेखनका काये विशिष्ट रूपसे संपन्न होता रहा- इत्यादि बहुतसी ऐसी 
बाते हैं जो यहां पर, इस प्रसंगमें हमें लिखने जैसी आवश्यक प्रतीत होती हैं और जिनके जाननेसे पाठकोंको बहुत कुछ 
भारतीय पुस्तक - छेखनके विकासका उपयुक्त इतिहास ज्ञात होने जैसा है; पर उसी ऊपर लिखे हुए कारणवश हंमें इस 
इच्छाका भी यहां संवरण करना पडता है । हो सका तो इस संग्रहके दूसरे भागमें उसे विस्तारके साथ लिखनेका 
मंनोरथ है | इस विषयको जरा विशिष्ट रूपसे पल्वित कर आलेखित करनेके निमित्त हमने कह प्राचीन दशनीय 
ताडपत्रोंके ब्लॉक आदि भी बनवा रखे हैं और कई त्रिरंगे चित्र बनानेके लिये वेसे दशनीय पत्रोंको अन्यत्र भेज भी 
रखे हैं; घर वर्तमान युद्धकी भीषण परिस्थितिक कारण, इन सब वस्तुओंको योग्य रूपमें प्राप्त करना बहुत कठिन है 
और इसलिये अभी हम यहां पर, इस विषयमें इतना द्वी खल्प वर्णन दे कर, सन्तुष्ट रहना चाहते हैं। 

कागजके पुस्तकाका केखन प्रचार । 

8 ३१. ताडके पन्नों पर पुस्तकें लिखनेकी अपेक्षा कागजके पन्नों पर पुस्तकें लिखनीं सुछम माद्धम दीं और फिर 
कागजका इस देड़में सब जगह बनना शुरु हो कर, उसका सर्वत्र मिलना भी छुझम हो गया; तब फिर जैनाचार्योने 
ताइपन्नेक बदले कागजका व्यवद्दार करना शुरु किया । विक्रम संबत्‌ १३७० के बाद धीरे धीरे कागजका .. व्यवहार 
बढ़ने छगा और ताडपत्रका व्यवहार घटने लगा । पन्दरहवीं दतान्दीके मध्य भागमें इसमें बडी उत्कान्ति हुईं। इस समय 
हजारों पुस्तक कागज पर लिखे गये । पुराने ग्रन्थ जो ताढपतन्र पर लिखे हुए थे उन सबकी प्रायः इस कालमें कागज 


आस्ताविंक विचार श्षृ 


पर प्रतिलिपियां हुईं और पाठटण, खंभायतं, मांडव, जेसछमेर आदि जैनधर्मके विभिन्नदेशीय तत्तत्‌ प्रधान 
केन्द्रस्थानोंमें कागजके पुस्तकोंके बडे बडे ज्ञानभण्डार स्थापित किये गये | वि. सं, १५०० के आसपास तो प्राय 
ताडपत्र पर लिखना बन्धसा ही हो गया । इसके बादमें लिखी हुई शायद ५-१० भी ताडपन्नीय पुस्तकें गुजरात 
आदि देशोंमें लिखीं नहीं मिलेंगी । 

इस तरह ताडपत्रकी नई पुस्तकें लिखनीं बन्ध हो गई और जो पुरानी लिखी हुईं थीं वे धीरे धीरे अनेक तरहसे नष्ट 
होने लगीं, इससे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटने छगीं। उस पुराने जमानेमें, १३ वीं १४ वीं शतान्दीमें, जिन 
पुस्तकोंकी संख्या देशमें छाखोंकी तादादमें थी वे आज इने-गिने सौ ही की तादादमें बच रही हैं । इनमेंसे 
जितनी पुस्तकें हम देख पाये और जितनीकी श्रशस्तियां और पुष्पिकायें हम आ्राप्त कर सके उन सबका, प्रस्तुत 


भागमें एकत्र संग्रह किया गया है । 
ठडपत्रीय पुस्तकोंके प्रधान केन्द्र 

६२२, ताडपत्नके ये पुस्तक मुख्य करके पाट ण, खं भायत और जे स ल मे र के ज्ञानभण्डारमें संरक्षित मिलते हैं। 
विद्यमान ताडपत्रीय सब पुस्तकोंका प्रायः है जितना भाग इन तीन स्थानोंमें संरक्षित है । बाकीका ३ भाग और और 
सब स्थानोंमें मिठ कर होगा | इनमेंसे एक बहुत बडा भाग तो पूनामें संगृहीत राजकीय ग्रन्थसंप्रहमें है जो अब 
भाण्डारकर ओरिएन्टछ रीसचे इन्स्टी व्यूट के तत्त्वावधानमें सुरक्षित है | बाकी कहीं दो-चार दो-चार ऐसे 
प्रकीणे स्थानोंके ज्ञानमण्डारोंमें अथवा यति -मुनियोंके पास विद्यमान हैं | कुछ पुस्तक युरोपके बडे बड़े पुस्तकाल्योंमें 
भी पहुंच गये हैं | 

पाठण, खंभायत और जेसलमेर में इन पुस्तकोंका जो बडा संग्रह हैं उनकी सूचियां प्रायः प्रकाशित हो 
चुकी हैं | पू नाके राजकीय ग्रंथ संग्रहमें जो पुस्तकें हैं उनकी भी सूचि प्रकाशित है। बाकीके परचुटण स्थानोंमें जो 
दो-दो चार- चार पुस्तक इधर उधर रहे हुए हैं उन सबका ठीक पता छगाना अभी त्तक संभव नहीं हुआ | 

प्रस्तुत संग्रहमें, उपयुक्त स्थानोंमें रहे हुए प्रायः सभी पुस्तकोंके प्रशस्ति और पुष्पिकालेख संगृहीत हैं। इनमेंसे 
पाठणके भण्डारोंमें रक्षित पुस्तकोंके तो प्रायः सब लेख हमने अपने हाथोंसे उतारे हैं | खे भा यत के पुस्तकोंके लेख 
खास करके ग्रो. पीट्संनकी रीपोर्टों पससे लिये गये हैं और जेसलमेरके लेख खर्गस्थ श्रीयुत चिमनछालऊल 
डॉ० दलाल की तैयार की हुई सूचिसे उद्धृत किये हुए दें । पूना की पुस्तकोंके लेख विशेष करके प्रो०ण कीलहोन॑की 
शीपोर्ट परसे नकल किये गये हैं 

पर, जे स लमे र की पुस्तकोंमें जो कुछ बडी - बडी पद्यात्मक प्रशस्तियां हैं वे इस संग्रहमें छपनी बाकी रह गई हैं । 
इसका कारण यह है कि ख. चि० डा० दलाल ने जब जेसलमेर जा कर उक्त सूचि तैयार की थी, तब उन्होंने 
बहांके पुस्तकोंमें जितने छोटे पुष्पिका- लेख थे उन सबकी तो नकछ कर ली थी; पर विशेष अवकाशके अभावसे उन 
बड़े बडे प्रशस्ति - छेखोंकी नकलें वे नहीं कर पाये थे और इससे उनकी सूचिमें उन लेखोंका अभाव रहा | अब पिछले 
शीतकालमें, जब हमारा जेसछ मेर जाना हुआ और पूरे पांच महिनों रद्द कर वहांके भण्डारोंका खूब अच्छी तरह 
निरीक्षण करनेका झुअवसर प्राप्त हुआ, तब हमने अन्यान्य ग्रकारके विपुर साहिलके साथ, उन बडी पद्यात्मक 
प्रशस्तियोंका भी उतारा कर लिया है । परंतु प्रस्तुत संग्रह, इसके पहले ही बहुत समयसे, छप कर संपूर्ण रूपसे तैयार 
पडा था- सिर्फ इस प्रस्तावनाके अभावहीसे इसका प्रकाशन रुका हुआ . या-इसलिये इसमें उन प्रशस्तियोंका 
समावेश नहीं हो सका । बाकी यथाज्ञात ताडपत्नीय सभी प्रशस्तियां और पुष्पिकालेख इसमें समरिविष्ट हैं । 

इस संग्रहमं छोटे बडे सब मिल कर ११३१ तो प्रशस्ति - लेख हैं जिनमें अन्तिम दो लेख गथ्यमें हो कर बाकी 
सब पद्ममय दें । ०३३ वैसे संक्षिप्त लेख हैं जिनको हमने “पुष्पिकालेख” से उछिखित किया है । इस प्रकार सक 
मिछाकर ५४४ लेख इसमें संगृहीत हुए हैं, जो प्रायः उतनी ही संख्यावाले भिन्न भिन्न पुस्तकों परसे लिये गये हैं । 


5 जैनपुस्तकभशस्तिसंग्रह - अथम भाग 
समयकी द्ष्टिसे पस्तकोंका सिंहावकीकन । । 

. ६४२३, समयकी दृष्टिसे इनका सिंहावलोकन किया जाय तो जिन पुस्तकोंके अन्तमें लेखन - समय दिया हुआ मिछा 
है -- उनमें सबसे प्राचीन “पं च भी क था? की पोथी है जो वि० सं० ११०९ में लिखी गईं है | उसके बादकी एक प्रति 
भागवतीसूत्र' की है जो सं. ११११ और १११९ के बीचके किसी वर में लिखी गई है | इसका निश्चित वर्ष 
इसलिये नहीं ज्ञात हो सका कि वर्षके अंकोंका ज्ञापक जो अन्तिम 9 था अंक है वह पुस्तकके अन्तिम पत्रके उस 
जगहसे टूट जानेंके कारण नष्ट हो गया है । ये दोनों पुस्तक जे सल मे र की सूचिमें उलिखित हैं । इन दोनों पुस्तकों 
पर संक्षिप्त ऐसे 'पृष्पिकालेख' ही लिखे हुए हैं; प्रशस्ति जैसा कोई बडा लेख नहीं है। 

'्रश्स्तिलिख'ँ वाठा जो सबसे प्राचीन पुस्तक उपलब्ध हुआ है वह सं० ११३८ में लिखा हुआ 'आवश्य 
कविशेषभाष्यदृ त्ति' का है। यह अब पूनाके उक्त राजकीय संग्रहमें सुरक्षित है; पर असलमें यह पाटणके 
भण्डारहीकी पोथी थी । प्रस्तुत संग्रहम ऋमांक १ वाली जो संबसे पहली प्रशस्ति है वह इसी पुस्तककी है । इसके 
अन्तिम पत्रके इधर उधर टूट जानेसे प्रशस्तिका संप्रूण पाठ उपलब्ध नहीं है, तो भी मुख्य वण्ये विषय वाली पंक्तियां 
ठीक सुरक्षित हैं । इस वर्णनसे ज्ञात होता है' कि यह पुस्तक अन्यान्य पुस्तक्रोंकी तरह किसी एक व्यक्तिकी नहीं 
लिखाई हुई है, पर ५-७ व्यक्तियोंने मिल कर संयुक्तमावसे इसे लिखबाई है । जिनेश्व रसूरिके सुशिष्य जिनवलु 
भसूरिके उपदेशसे विज्जट, फेरुक, साहस, संघिक, अंदुक, जिनदेव और जस दे व नामक गृहस्थोंने इसका 
लेखन करवाया है । ये गृहस्थ, जैसा कि प्रशस्तिगत उल्लेखसे माद्म होता है, क्षात्रवं शीय हैं और शायद बिल्कुल 
नये ही जैन घर्ममें दीक्षित हुए हैं | इनका अभी तक श्रीमाछ, प्राग्वाट या धर्कट जैसे किसी वैश्य वंशके अन्दर 
प्रवेश नहीं हुआ है | इस प्रकार प्रशस्तियुक्त पुस्तकोंमें यह पोथी सबसे प्राचीन है। 

ताडपन्नीय पुस्तकोंमें जों सबसे पीछे लिखी गई ग्रति है वह संक्षिप्तपुष्पिकालेखान्तगत क्रमांक 9४१६ वाढी 
विशेषावश्यकरृत्तिकी पोथी है जो शायद सं० १५७०८ में लिखी गई है | 

8२७. इस प्रकार सं० ११०५९ से ले कर १७०८ तकके पूरे ४७०० वर्षोंके बीचमें लिखे गये ताडपत्रीय 
पुस्तकोंके छोटे बडे सब मिला कर ५४४ लेख इस संग्रहमें संकलित हुए हैं | इन लेखोंमें सेकडों ही श्रावक - श्राविकाओं के 
नाम निर्दिष्ट हैं । अनेकानेक जैनाचार्य, ग्रन्थकार विद्ानू, साधु एवं साथियोंके नाम उलिखित हैं | अनेक गण, 
गष्छे, जाति एवं कुलोंके नाम उपरूब्ध हैं | इनके अतिरिक्त अनेक स्थान ( ग्राम, नगर, दुगे आदि ) और तत्कालीन 
नुपति तथा अन्‍्यान्य राज्याधिकारियोंके नाम प्राप्त हैं। 

भिन्नभिन्न परिशिष्टोंका परिचय । 

$ २७, इन सब भिन्न भिन्न प्रकारके विशेषनामोंकी अकारादि अनुक्रमसे सूचियां बना कर इमने उन्हें पुस्तकके 
अन्तमें १० परिशिष्टोंके रूपमें दे दी हैं। इनमेंसे १ ले परिशिष्टम, उन सब ग्रन्थोंके नाम दिये गये हैं जो इन प्रशस्ति 
ओर पुष्पिकारूप लेखोंमें अन्तरुल्लिखित हैं | इन नामोंके सम्मुख, तीन स्तंभोंमें तीन प्रकारके अंक दिये गये हैं. जिनमें 
पहले स्तंभमें जो अंक हैं वे संवतके सूचक हैं | इन अंकोंके देखनेसे यह तत्कारछ नजरमें आ जायगा कि कौन 
पुस्तक कौन संबत्‌की लिखी हुई है । दूसरा स्तंभ लेखोंका क्रमांक-सूचक है । इसमें जिन क्रमांकोंके साथ ५8? ऐसा 
चिन्द्र छगा हुआ है वे क्रमांक संक्षिप्त पुष्पिकालेखोंके हैं -बाकीके प्रशस्तिरूप लेखोंके समझने चाहिए । तीसरें 
स्तंभमें पत्रांक दिये गये हैं । ह 

के रे परिशिष्टमें, लिखित पुस्तकोंके अन्तर्मे जिन जिन प्रन्थकारोंके नाम उपलब्ध होते हैं उनके नाम 
दिये गये हैं । 


३ रे परिशिष्टमे, उन पुस्तकोंके लिखनेवाले अर्थात्‌ प्रतिलिपि-नकल करनेवाले लिपिकारोंके ( लह्टियोंके ) 
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नामोंकी सूचि दी गई है । इन लिपिकारोंके नामोंमें कई प्रकारकी व्यक्तियोंके नाम अन्तर्निद्दित हैं.। इनमें कई प्रसिद्ध 
आचार्य और विद्वान मुनियोंके नाम हैं, कई बडे प्रसिद्ध और धनिक ऐसे श्रावकोंके नाम हैं; और कई ठक्कर, मंत्री आदि 
जैसे राज्य - पदाधिकारियोंके भी नाम इसमें सम्मिलित हैं। बाकीके बहुतसे ब्राह्मण और कायस्थ, जिनका मुख्य जीवन- 
ब्यवसाय पुस्तकें लिखनेका ही था, उनके नाम हैं । इनमेंसे कई लेखकोंके नामोंके साथ, उनके अच्छे और सुन्दर 
अक्षरोंके होनेका तथा उनकी उत्तम प्रकारकी लिपिकलाका निर्देश किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि सुन्दर 
अक्षरोंमें अच्छी तरह पुस्तक लिखनेका काम उस जमानेमें एक मानगप्रद और छाघनीय काये समझा जाता था । 


इन लिपिकारोंमेंसे जो जैन आचाये, मुनि, यति और श्रावक जन हैं, उन्होंने तो ये पुस्तक या तो अपने निजके 
पठनार्थ लिखे हैं या अपने स्तेहमाजन किसी दूसरे व्यक्तिके पठनार्थ लिखे हैं | किस लेखकने किस निमित्त यह 
पुस्तक लिखा, इसका भी उल्लेख कहीं कहीं स्पष्ट रूपसे कर दिया गया है । उदाहरणके लिये- पुष्पिका - लेखांक 
६२८ वाढा जो ललितविस्तरावृ त्ति का पुस्तक है, वह सं. ११८५ में लिखा गया है । उसका लेखक पारि० 
छणदेव है जो कोई शक्तिसंपन्न श्रावक माद्धम देता है। उसने उक्त पुस्तक केवर 'खपरोपकाराय”ः अथात्‌ ख आर 
परके उपकारकी दृष्टिसे लिखा है | इसी पुष्पिका - छेखांकके बाद, ऋ० $२५९ वाला जो लेखांक है उसमें उलिखित है 
कि 'सं. ११८६ में, चित्रकूट ( इतिद्दास प्रसिद्ध चित्तोड) में रह कर माणिभद्र नामक यतिने, वर ना ग आदि 
यतिजनोंक और अपने हितके लिये 'जिनदत्तार्यान' नामक इस पुस्तकका लेखन समाप्त किया । 
पुष्पिका -लेखांक ६५९ वाला 'पंचाश क” का एक पुस्तक है जो जे स ल मे र के भण्डारमें हैं। इसके पुष्पिका - लेखसे 
बिदित होता है कि-“बि. सं. १२०७ में अजयमेरु दुर्ग (अजमेर काकि ला) टूटा, उस समय यह 
पुस्तक भी ब्रुटित हो गया-अर्थात्‌ इधर उधरकी भग-दौडमें पुस्तकके कई पत्र बीच -बीचमेंसे खोये गये । फिर 
यह त्रुटित पुस्तक श्रीजिनवलभसूरिके शिष्य स्थिर चन्द्र गणिके हाथमें आया, तो उन्होंने उसका जितना 
भी भाग खण्डित हो गया था, उसे खय॑ अपने हाथसे, अपने निजके कर्मक्षयके निमित्त, लिख कर पूरा किया 
और इस तरह इस खण्डित पुस्तकको पुनः: अखण्ड बनाया | पिछले शीतकाठमें हमने इस पुस्तकके प्रत्यक्ष दर्शन 
किये ओर इसके जितने पन्ने स्थिरच न्द्र गणि ने अपने हाथोंसे लिख कर अन्दर रखे थे उनको भी ध्यानपूर्वक देखा 
और उनमेंसे कुछका फोट्ट भी लिया । पुस्तकोद्धारकर्त्ताके इस छोटेसे पुष्पिका - लेखमें बडे महत्त्वका इतिहास मिला । 
से. १२०७ में अजमेर के दुर्गका भंग किसके द्वारा हुआ यह तो इसमें नहीं बताया गया, पर हमें अन्य साधनोंसे 
ज्ञात है कि वह दुर्गभंग चो छुक्‍्य नृपति कुमारपाल के प्रचण्ड आऋ्रमणके कारण हुआ था और इसी आक्रमणमें, 
गुजरातके चौ ढुक्‍्यों ने चाहमानों पर विजय प्राप्त कर उनको अपना सामन्त बनाया था । इस इतिहासकी 
विशेष चचोका यहां कोई प्रसंग नहीं । यह तो केवछ इसलिये सूचितमात्र किया गया कि इन लेखकोंके पुष्पिका - लेखोंमें 
कैसी कैसी बातोंका हमें निर्देश मिलता है । इन लिपिकारोंके नामोंमें कई तो बहुत बडे प्रसिद्ध और विशिष्ट 
व्यक्तित्व संपन्न पुरुषोंके नाम दृष्टिगोचर होते हैं । लेखांक $४०४ सिद्धहै म-अ ४ माध्याय पुस्तकका है | इसमें 
लिखा है कि-'सं. १२२४ में महं० चंडप्रसादने अपने पुत्र यद्योघवछ के पठनार्थ यद्द लिखा! | यह महं० 
चण्ड प्र सा द, हमारे विचारसे, मद्यामात्य वस्तु पा छ का प्रपिता है | लेखांक $ १५९ वाढ्य जो “धर्मा म्यु द य का व्य! 
है वह खयय मह्ामाल्य वस्तुपाछ का निजका लिखा हुआ पुस्तक दे-ऐसा बविद्वद्वय॑ मुनिश्री पुण्य विज य जी का तक 
है । इस तरह अच्छे लिपिकारके रूपमें भी ऐसे अनेक विशिष्ट विद्वानोंके नामोंका पता, हमें इन पुष्पिका - लेखोंमें 
मिलता दै, जो हमारे सांस्कृतिक इतिहासकी परूर्तिकी इश्सि बडा मद्तत्त्तका है। 


8 थे परिशिष्टमें, इन पुष्पिका - लेखोंमें महाराजाधिराज, महाराज, महाराजकुमार, मह्वामात्य, मंत्री, प्रधान, 
दंडनायक आदि जिन जिन झत्ताधीशों एवं राज्याधिकारियों आदिके नाम लिखे दुए मिले हें, उनकी सूचि दी गई है । 
5] 


१८ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रद्द - प्रथम भाग 


इस सूचिका ठीक ध्यानपूर्वक अवलोकन करनेसे ज्ञात होगा कि - इसमें तत्कालीन कई बडे राजवंशोंके प्रधान 
नृपतियोंके नाम दिखाई देंगे। गुजरातके अणदहि लपुरके चौलक्य हपति प्रथम कर्णंदेवसे लेकर अन्तिम 
कर्ण देव के पिता सारंग दे व तकके, प्रायः २२५ वर्षके गू जे र साम्राज्यके उत्वयान और पतनके साक्षी ऐसे, समी 
राजाओंके राजलकालके निर्देशक उछेख इन लेखोंमें प्राप्त होते हैं । १ कर्णदेव, २ सिद्धराज जयसिंह, 
३ परमाहत कुमारपाल, ४ मीमदेव, ५ वीसलदेव, ८ अज्भेनदेव, और ७ सारंगदेव; इस प्रकार ७ तो अणहिल 
पुर के महाराजाधिराजोंके नाम इस सूचिमें मिलते हैं । तदुपरान्‍्त लवणग्रसाद, वीरधवल, वीरमदेव और सोभनदेव 
जैसे अणहिलपुरके खबंशीय महासामन्त समान प्रख्यात राणकोंके नाम इसमें उपलब्ध हैं। मु ज रा त के इस थुगके 
भाग्यविधायक महामाह्षोंमेंसे कर्ण दे व का महामात्य झुंजाल, सिद्धराज जयसिंह के मद्मात्योंमें आशुक, सान्तुक, 
गांगिल; कुमार पा ल के मद्दामात्योंमें महादेव, यशोधवल, कुमरसीह, वाधूय; भीमदेवका महामात्य तात, 
वीरधवल का महामात्य वस्तुपाल, वीसलदेवका महामात्य नागड, अर्ज़ नदेवका महामात् मालदेव, और 
सारंगदेवके महामात्य कान्ह और मधुय्ददन जैंसों के नाम इसमें दशप्टिगोचर होते हैं । 


इनके सिवाय, इन राजाओंके अधिकारनियुक्त ऐसे अनेक मंत्री, सामनन्‍्त, दण्डनायक आदि व्यक्तियोंके 
नाम भी इस परिशिष्टमें उपलब्ध हैं जो तत्कालीन जातीय इतिहासमें अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। 
उदाहरणके लिये, क्रमांक $६९ वाल्य प्रृथ्वीचन्द्रचरित्र का सं० १२१२ का पुण्पिका-लेख देखिये । इसमें 
मही और द मन नदीके मध्यमें रहे हुए समग्र लाटदेश का सर्वाधिकार भोगनेवाला महाप्रचण्ड दण्डनायक बोसरिका 
नामोलेख है । यह वही वो सरि ब्राह्मण है जो कुमार पाल के संक्रटकालके जीवनका एकमात्र सखा और साथी 
था | कुमार पा ७ के विपद्ग्रस्त जीवनमें वह उसके शरीरकी छायाकी तरह साथ साथ, बन-बन और गांव-गांवमें 
भटका था | 'कुमारपाल प्रबन्धों'में इसका उल्लेख किया गया है; और वहां यह्द भी लिखा है कि, राज्यप्राप्तिके बाद 
तुरन्त ही कुमारपाल ने अपने इस उपकारी मित्रकों लाट जैसे बहुत बडे समृद्ध देशका महादण्डनायक बनाया 
था। कुमारपालके जीवनसंगी इस महासुभटका नामोछेख प्रस्तुत पुष्पिकालेखके सिवाय अन्य कोई ऐसी 
समकालीन कृतिमें उपलब्ध नद्दीं हुआ | 


गुजरात बहारके अन्य राजवंशोंमेंसे, माल वे के परमार, मेवाडके गुहिलोत, शाकंभरीके चाहमान और 
का न्‍्य कु ब्ज के गढ़वाल आदि राजवंशोंके कुछ राजाओंके नाम मी इस सूचिमें सम्मिलित है। 


७५ वें परिशिष्टमें, साधु - मुनियोंके कुछ, गण और गच्छ आदिके जो नाम मिलते हैं उनकी सूचि दी हैं । 


६ ठे परिशिष्टमें, पुस्तकोंम उल्लिखित सब यति, मुनि, पंडित, गणि, उपाध्याय, सूरि, साध्वी, आर्यिका 
महत्तरा, प्रवर्तिनी आदि ल्वागीवर्गके नामोंकी सूचि दी गई है | 


७ वें परिशिष्टमे, पुस्तकोंमें निर्दिष्ट देश, नगर, ग्राम आदि स्थानवाचक नामोंकी सूचि है । 


इस सूचिके अवलोकनसे यह ज्ञात होगा कि- यु ज रात, सौ राष्ट्र, मा ल वा, मे वा ड, मा रवा ड, क णी 5, दि छी 
और तिर हुत आदि कितने ही भिन्न मिन्न देशोंमें लिखे गये पुस्तकोंके ये पुष्पिकालेख हैं । अल्बत्‌ , सबसे अधिक संख्या 
गुजरातमें लिखे गये पुस्तकोंकी हैं । गु जरा त में मी सबसे पहला स्थान उसकी राजघानी अणहिलपुर पाटन को 
मिलता है| जिस कालमें ये सब पुस्तक लिखे गये हैं उस कालमें पाटण विद्याका बहुत बडा केन्द्र या और जैन- 
धर्मका तो सारे भारतवर्षमें बह सबसे बडा प्राणवान्‌ स्थान बना हुआ या। पा ट ण के बाद दूसरा स्थान स्तं भती रथ अर्थात्‌ 
खं भातका आता है। चौ ठु क्‍यों के समयमें खं भात पश्चिम और उत्तर भारतका सबसे बडा सामुद्रिक बन्द्रगाह या। 


प्रास्ताविक विचार १९ 


पुष्पिकालेखोंमें, क्रांक $ २ वाला, जो सं. १११० से १९ बीचका किसी वर्षका लेख है, उसमें सूचित किया 
गया है कि- 'स्तं भ ती थे, उस समयके असिद्ध ऐसे ३६ बन्दरोंमें सबसे प्रधान बन्दर माना जाता था! । वह समय 
गुजरात के पराक्रमी सम्राट्‌ भी मदे व के राज्यका था । खंभात उस समय बहुत आबाद और सम्रृद्धिशाली नगर 
था | अभयदेवस्रि, मुनिचन्द्रवारि, देवचन्द्रसरि, हेमचन्द्रस्॒रि आदि जैसे जैन वाब्मयाकाशके महानक्षत्र उस 
समय वहां प्रकाशित हुए थे । इसलिये वहां पर इस पुस्तकलेखन रूप प्रवृत्तिका खूब प्रचार रहना खाभाविक ही 
है | इस समयको बीते आज प्रायः ९०० वर्ष होने आये हैं | पाटण और खंभातमें, इस तरह ९०० वर्ष पहले 
लिखे गये ये पुस्तक, आज भी अपने स्थानमें, उसी तरद्द सुरक्षित है यह हमारे इतिहासकी एक रोमांचक अनुभूति 
है। भार त वर्ष में, ऐसा और कोई स्थान नहीं है जो इस प्रकारके गौरबकी अनुभूति कर सके कि उसके सन्थागारमें, 
उसकी &जार हजार-नो सौ नो सौ वर्षकी पुरानी वस्तु, उसी रूपमें आज भी उसके पास विद्यमान है। 

८ बें परिशिष्टमें, गृहस्थोंके कुल, वंश, गोत्र, जाति और शाखाविशेषोंके नामोंकी अनुक्रमणी है । 

इस सूचिके देखनेसे ज्ञात होता है कि इसमें श्रीमाल, प्राग्वाट, उपकेश, घकंट, पल्लीवाल, मोद, गूजेर, 
नागर, दीशावाला, हुंबड आदि उन अनेक वैश्य वंशोंके नाम दृष्टिगोचर छोते हैं जो उस समय जैन धर्मका पालन 
करते थे । इन बंशोंका प्राचीन इतिहास संकलित करनेमें, इस प्रकारके ये पुष्पिकालेख बडे प्रमाणभूत साधन हैं । 
ओसबवाढ, श्री माल, प्राग्वाट आदि जातियोंकी उत्पत्तिके विषयमें, जो अदद्ध - सत्य - मिश्रित दन्तकथायें प्रचलित हैं 
उन पर, इन लेखोंकी सूक्ष्म छानवीन करनेसे, बहुत कुछ नवीन प्रकाश पड सकता है और कई मिध्याभ्म दूर हो 
सकते हैं | इन लेखोंके अध्ययनसे यह भी ज्ञात होता है कि उस पुरातन समयमें कितनी जातियोंमें जैन धर्मका 
प्रचार था और आज उसमें कितनी हानि - वृद्धि हुई है। उदाहरणके खरूप, हम एक ओसवाल जातिका विचार 
करें, तो इन लेखोंके मननसे हमें प्रतीत होता है, कि यद्द जाति जो वर्तमानमें जैन धर्मकी उपासक जातियोंमें 
सबसे प्रधान स्थान रखती है, उस पुराने समयमें उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई थी । ओसवंश अर्थात्‌ उपकेशवंश, 
पुरातन घर्कट नामक एक विशिष्ट महावंशकी शाखाविशेष है, जो पीछेसे खय॑ एक महावंशके रूपमें परिणत हो 
गया और मूल घक्केटवंश नामशेष हो गया । इस विषयमें अधिक वर्णन करनेकी यहां जगह नहीं है। इतना 
सूचन इसलिये किया गया है कि अभ्यासी जन इन लेखोंके अध्ययनसे अपने पुरातन इतिहासकी किन किन ज्ञात- 
अज्ञात बातोंका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


९ वें परिशिष्टमें, सब श्रावक और श्राविकाओंकी एकत्र सुदी्ध नामावलि है। 


१० वें परिशिष्टमें, कुछ बैसे प्रकीणे नाम संगृहीत हैं. जिनका समावेश उपर्युक्त किसी विभाग - विशेषमें नहीं 

हो सकता था। 
जैन एवं जैनेतर देनों प्रकारका वाइमयसंग्रह | 

8२६. यथपि मुल्य करके, इन पुस्तकोंकी बडी संख्या जैन वाइ्मयके साथ संबन्ध रखने वाली है; तथापि इनमें 
जैनेतर अन्य भी कुछ कम नहीं हैं । इनमें कोई कोई जैनेतर ग्रन्थ तो - बौद्ध अथवा ब्राह्मण मतके - ऐसे भी हैं जिनकी 
प्रतिलिपि और किसी जगह नहीं मिली । महाकवि राजशेखरकी काब्यमीमांसा, भोजकी शूंगारमंजरी, 
बिल्हणका विक्रमांकदेव चरित, भूषणभट्टकी लीलावती (गआकृत ) कथा, जयराशिका तस्‍्वोपछ्ठव 
इत्यादि आह्मणधर्मीय विद्वानोंके बनाये हुए जो अन्य इन पुस्तकोंमें मिले हैं, वे अभी तक और किसी जगद्द नहीं मिले 
हैं । इसी तरहके बौद्ध मतके भी, जैसे कि धर्मकीर्तिकान्याय बिन्दु, हे तुबिन्दु, और कमलशीलका तस्व संग्रह 
आदि कई ऐसे अपूर्व, महान्‌ और ग्रधान प्रन्य इनमें उपलब्ध हुए हैं जिनका अस्तित्व और किसी जगद्द नहीं है। 


२० जैनपुस्तकप्रशस्तिस्लंप्रह - प्रथन भाग १ 
चित्र॒ककार्की दृष्टिस ताडपत्रीय पुस्तकोंका आकरषेण ।. .* . 


8२७, पुरातन इतिहासके उपादानकी इृष्टिसे इन ताडपन्नीय पुस्तकोंका क्‍या मंहस्व है यह तो संक्षेपमें 
हमने ऊपर बताया ही है| इसके सिवा एक ओर, सांस्कृतिक उपांदानकी, दृष्टिसे मी कुछ ताडपन्नीय पुस्तकोंका 
अधिक आकर्षण है। वह है चित्रकछाकी इष्टि | ताडपत्रीय पुस्तकोंर्मेंसे किसी किसी में कुछ चित्र भी अंकित किये 
हुए उपलब्ध होते हैं | यद्यपि इन चित्रोंमें बिशेष करके तो जैन उपास्यदेव तीथैकरोंके ग्रतिबिम्ब होते हैं; पर साथमें 
कुछ और और दश्योंके मी चित्र कहीं कहीं मिल आते हैं । ऐसे दश्योंमें, प्रधानतया जैनाचार्योंकी धर्मोपदेशकके 
खरूपकी अवस्थाका आलेखन किया हुआ मिलता है। इस आलेखनमें आचार्य सभापीठ पर बैठे हुए घर्मोपदेश करते 
बतलाये जाते हैं ओर उनके सम्मुख श्रावक्ष आर श्राविकागण भावभक्ति पूर्वक उपदेश श्रवण करते दिखाये जाते हैं । 
कहीं कुछ ऐसे ही और भी अन्याय ग्रसंगोचित दृश्य अंकित किये हुए इष्टिगोचर होते हैं । गुफाओंके भित्तिचित्रोंके 
अतिरिक्त, ऐसे छोटे परंतु विविध रंगोंसे सजित, इतने पुराने चित्र हमारे देशमें ओर कोई नहीं मिठते । इसलिये 
चित्रकछाके इतिहास और अध्ययनकी इश्सि ताडपत्रके ये सचित्र पुस्तक बडे मूल्यवान्‌ और आकर्षणीय वस्तु हैं | 
ताडपत्रके ये चित्र कैसे होते हैं इसका कुछ दिग्दशन करानेके हेतु, हमने इस पुस्तकके प्रारंभमें कुछ फोटो-ब्लाक 
दिये हैं । पाठक इनको देख कर इन चित्रोंके आकार - प्रकारका प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकेंगे । 


उपसंहर ६ 


8२८. इस तरद् जैन भण्डारोंमें संरक्षित यह ताडपन्नीय पुस्तकोंका प्राचीन ओर अमूल्य संग्रह भारत व ष का एक 
बहुमूल्य निधि है । इनके सिवाय, भार त में अन्यत्न कहीं भी-एक ने पा छ को छोड कर-ऐसा प्राचीन पुस्तकसंग्रह 
विद्यमान नहीं है । हमारी यद्द साहिल्यिक संपत्ति ऐसी अमूल्य है कि इसकी तुलनामें छाखों-करोडोंकी संपत्ति भी 
तुच्छ मादम देती है। सोना - चांदी और हीरा - माणिक आदि जैसी जड संपत्ति तो हमें पग पग पर दिखाई देती है और 
उसे तो हम अपने उद्योग और पुरुषार्थ द्वारा अपरिमित रूपमें, चाहें जब प्राप्त कर सकते हैं; पर इस प्राचीन पुस्तक- 
खरूप अपृ4 संपत्तिको, जो हमारे पूर्वजोने, हमारे कल्याणके लिये संचित की हैं, और जो कालके नाशक्ृत्‌ प्रवाहमें 
बहुत कुछ नष्ट होती हुई, दशनीयमात्र रूपमें, अब हमारे पास विद्यमान है । इसके नष्ट होने पर, फ़िर इसकी प्राप्ति 
तो किसी तरह हमें साध्य नहीं हो सकती । अतः हमारा कर्तव्य है कि जिस तरह हो सके हमें इस संपत्तिका यथा- 
दकक्‍्य संरक्षण करना चाहिए और इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समाजको ऐसी ज्ञानग्राप्ति करानेके निमित्त ही यह 
प्रस्तुत प्रयज्ञ किया जा रहा है | इसका छाम सब कोई प्राप्त करें यही मात्र हमारी हार्दिक आकांक्षा है -तथास्तु । 


विजयावशमी | 


थि. सं, ५९९९ (गॉजेरीय ) जिनविजय मुनि 


पुरातनसमयलिखित 


जैनपुस्तकप्रशस्तिसड्डह । 
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[१] 


आवश्यक-विशेषभाष्य [ कोव्याचार्यक्रतज्त्तियुत ] पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ छेखनकारू-११३८ विऋ्रमाब्द ] 
[अन्तभाग-]] समाप्तमिदं विशेषावश्यकम्‌ || ७ ॥ कृति्जिन भद्रग णिक्षमाश्रमणपूज्यपादानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यं सामायिकस्य स्फुटविकटपदार्थोपगूढ यदेतच्छीमत्यूज्येरकारि क्षतकलुषधियां भूरिसंस्कारकारि । 
तस्य व्याख्यानमात्रं किमपि विद्धता यन्मया पुण्यमाप्त प्रेत्याह द्राग्लभेय परमपरिमितां प्रीतिमत्रैव तेन ॥ 5 
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लिखित पुस्तक॑ चेद॑ नेमिकुमारसंशिना | प्राग्वाटकुलजातेन शुद्धाक्षरविलेखिना ॥ 
खं० ११३८ पौषवदि ७ | कोट्याचायेकृता टीका समाप्तेति । अंथाप्रमस्यां त्रयोदश सहलाणि सप्तशता- 
पिकानि ॥ १३७०० ॥ 
॥ पुस्तक॑ चेदं विश्वुतश्रीजिनेश्वरस्‌रिशिष्यस्थ जिनवछभगणेरिति ॥ 
[ पुस्तकलेखयितृप्रशस्तिः । ] ]0 
[॥१॥ ] 
४३०8१: जंतुनिवहस्य कृतप्रमोद गज्जावतार ह के 
228 यस्याघुना5पि स मुनिप्रभुराम्रदेवः ॥ २ ॥ 
हल न सदा स देवसूरि (१!) [॥ ३ ॥ ] 
विस्फूर्जितं यस्य गुणैरुदात्तै: शाखायितं शिष्यपरम्परामि: । 85 
पुप्पायितं सदूयशसा स सूरिजिनेश्वरो5भूद्‌ भुवि कल्पवृक्ष: ॥ ४ ॥ 
शाखाप्ररोह इव तस्य विवृद्धश॒द्धबुद्धिच्छदप्रचयवंचितजात्यताप: | 
शिप्योडसि शात्रकृतपीर्जिनवछ भारूयः सख्येन यम्य विगुणो5पि जनो गुणी स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 
इतश्च--- हृढप्र[(रोहों] विततावकाशः खविस्तृतिव्याप्तदिगन्तराल: । 
क्षात्र: पवित्र: प्रथितो5त्र धाज्यां वंशो5स्ति तुंगः स्फुटभूरिप्वा ॥ ६ ॥ 20 
तत्राभूतां भूतलावाप्तकीर्ती श्रद्धावन्तो धार्मिको धर्मशद्धी । 
लोकाचाराउबाधया55रब्धवृत्ती धीमानेको घिज्भटः फेरुकोउन्यः ॥ ७ 0 


्टा 
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५20 
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80 


जैनपुस्तकप्रशस्तिसहह । 


अन्येडपि च रामसुताः प्रसिद्धिभाजो बभूवुरुपशमिनः । 

साहस-संधिक-अंदुकनामानो मान्यजनमान्या: ॥ ८ ॥ 

अपरी च तीव्रतपसो विशुद्धवृत्ते: प्रसिद्धसत्त्वस्य । 

कुलचन्द्र॒स्याभवतां पुत्री जिनदेव-जसदेवौ ॥ ९ ॥ 
सर्वेउपूर्वागमिकवचनाकर्णनाख्यानपाटपोदोत्साह्मः परिहतमहारम्भमिथ्यातवकृत्या: । 
अहँत्यूजा सुविहितजनोपाम्त्यविच्छिन्नवास्छा याथातथ्यस्फुटपरिगताशेषजीवादितत्त्वा: | १० ॥ 
कनकमिव परीक्ष्यानेकधा धर्ममर्न्य प्रकटमघटमान चावगत्य खमत्या | 
जिनवचसि विशुद्धे युक्तियुक्त च चेतो विद्घुरमल्बोधं ये विनश्यद्विरोधम्‌ ॥ ११ ॥ 

रि विस्तारि पापमलवारि यश्ञ:प्रसारि । 

नेत्रानुकारि भवदारुविदारि हारि ज्ञानप्रदानमपराखिलदानसारम्‌ ॥ १२ ॥ 


40 के विवृध्य बुछ्या सिद्धांतभक्‍त्या तेरिति पुस्तक" “[॥ १३ ॥ ] 
** **** ** णि शुभ: साध्ये च सत्संगमे । 
कस्याप्येव विल्लोकितस्य सुकृतेः पुंसः शिवप्रापिणो जायेतापरकार्यवर्जनवतो ज्ञानप्रदानोद्यमम्‌ ॥ १४ ॥ 
णकवस्तुवि ७ ०७००१ ०००० १०७० ०००० ०००० ०००० ७०००० ७००० ९००० ०००० ०००० ०००० [ ॥ १७ ॥ ] 
तैः पाणिपंकजतले अमरीब लरुक्ष्मीरारोपिता त्रिभुवनं गमिता च कीर्ति: | 
उन्मूलिताश्व विपदः पदवी च लव्धा मोक्षस्य येर्जिनमतं प्रविलेख्य [ दत्तम्‌ ] ॥ १६ ॥ 
७००७ ०००६ ०००० पाणि *“***** रन पुम्तको नाम '*** **** *****१**०*०* **** »»* 'जने: । | १ ७ ॥ 
॥ इति मंगलं श्री: ॥ 
[ # पुस्तकमिदमधुना पूनानगरे भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरस्थिति राजकीयग्रन्थसंग्रहे सुरक्षितमस्ति । 


960, ४लएूणए+ ०0 (0 508७ए९ी 0ि' हिध्वाओए। गराहव, [ग ि0त्राए१ए ए7टघंतेशालए वेपणंएए धरा ए०या' 4880- 


8]; 09 #', ॥६॥॥07॥, 4). 42, 9. 37. |] 


देशलश्रावकलेखित-सटीक-ज्ञातागयह्नचतुष्टयपुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल ११८४ विक्रमाब्द ] 
सम्वत्‌ ११८४ साघ सु ११ रची अचेह श्रीमदणहिलपाटके महाराजाधिराजश्रीजयर्सिहदेव- 
कल्याणविजयराज्ये ज्ञाताधर्मकथायज्जवृत्तिलिंखितेति ॥ शिवमस्तु० छोकः ॥ १ ॥ 
ज्ञातावृत्ति: श्रीवधेमानस्रीयश्रीचक्रेश्वरसूरीणां श्रीपरमाणंदसरीणां श्रे० देशलपुत्रयशहड-सूलण- 
रामदेवस्य पुस्तकमिदम्‌ ॥ 
प्राज्यच्छायो जन्मभूमिगगुणानां दिक्पयेन्तव्यापिशाखाकलपः । 
पत्रोपेत: पर्वभिवधेमानः प्राग्वाटानामस्ति विस्तारिवंशः ॥ १ ॥ 


जैनपुसतकप्रशस्तिसह्ृह । | 


तन्र प्रजज्ञे हृदयारुयेषु ऋृतस्थितिः पुण्यवतों जनस्य । 
वृत्तोज्वलः कान्तिकलापपात्र मुक्तामणिः श्रावकसवेदेवः ॥ २ ॥ 
अवदाता प्रमेवास्य तम:प्रसरवारिण: । महिमेति अवि ख्याता बभूव सहचारिणी ॥ ३ ॥ 
ताभ्यां पुरस्कृतनयस्तनयो5जनिष्ट निष्ठापर: परमसंयमिनां वरिष्ठ: । 
राजन्यमान्यमहिमा हिमपूरगैरिः ख्यातो गुणेजगति संघुलनामधेय: ॥ ४ ॥ 5 
जाताउस्य प्रेयसी मान्‍्या सीमान्या रूपसम्पद: । पू्णादेवीति सौभाग्यमसौ भाग्य च बिञ्रती ॥ ५॥ 
जातमप्त्यचतुष्टयमा भ्याम भ्यस्तशस्तजिनधर्मम्‌ । भुवनगुरुबिम्बपूजनक्तादर॑ मन्दिर नीतेः ॥ ६ ॥ 
प्रथमो देहडनामा देशालनामा सुतो5परस्तत्र | सोहिणि-पुल्निणिसंज्ञे पुच्यो पात्रं विनयलक्ष्म्या: || ७ ॥ 
एपां मध्ये सहृदयहृदयों धार्मिकः श्रावकाणां मुख्य: श्रीमान्‌ मथितकुमतो वर्तते देशलाख्यः । 
यस्याज् श्रवणपुटकैः सचश:क्षीरपूरं पार्यपायं कथमपि जना नेव तृप्ति भजन्ति ॥ ८ ॥ 0 
किन्न--गाम्मीयेंण पयोनिधिर्धिषणया बृन्दारकाणां गुरुस्तुड्गत्वेन सुपर्वपवतपते:ः सौम्येन शीतत्विप: । 
सौन्दर्यण मनोभवस्य वित्तत्वेनोत्तराशाम्पतेययों5त्यन्तं प्रतिपन्ध्यपि त्रिजगतीमित्र पर॑ कीत्यते ॥ ९ ॥ 
अन्यच्--न्यायार्जितेन विभवेन भवान्तहेतो: ख्वीयालयोचित'*'***** नयेन येन ! 
त्रेलोक्यकैरवविकाशशशाडबिम्बं बिम्ब॑ विधापितमपश्चिमती थे मलु। ॥ १० ॥ 
शीलालझ्ारवती स्थिरदेवी वलभा5भवचास्य । रेमे यदीयमनसा मनागपि न तीथिकवचस्सु ॥ ११५॥  व5 
अनयोः सज्ञातास्ते तनूर॒ह्ा वाहडादयः सदयाः । मारो हतिमारोहति विलोक्य कायश्रियं येषाम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्यदा देशलः श्रुत्वा तथाविधगुरोर्गिरम्‌ । प्रवृत्तश्रेतता साथे समालोचयितुं चिरम्‌ ॥ १३ ॥ 
तथाहि---अहो आतश्रेतो गुणगणनिश्रे किन्तु भणसि क्षणं वार्तामेकां श्रणु ननु मदीयामवहितम्‌ । 
भवाम्भोधेर्मध्ये महति पततां हन्त भविनां विना जैन धर्म किमपि शरणं नास्ति नियतम्‌ ॥ १४॥ 
ज्ञानादिभेदेः स पुनस्रिभेदः प्ररूपितो यद्यपि पूज्यपादे: । 20 
लातव्य-हातव्य-विवेकहेतुस्तथापि विज्ञानममीपु मुख्यम्‌ | १५॥ 
मतिज्ञानादिभिमदेस्तच्च प्रावाचि पश्चधा । खान्यावभासकत्वेन भ्रुतज्ञानं पर॑ परम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे मित्र किश्वित्तदमुत्र भक्ति विधातुमिच्छामि धनव्ययेन । 
मनस्ततः प्राह विधेहि शोध्यं धर्म न यस्मादुचितो विलम्ब: || १७॥ 


इदं हि बिभ्यद्धरिणीकटाक्षसहोदर्र द्वव्यमुदाहरन्ति । 25 
अनेन चन्निश्वलपुण्यराशिवि “ते चारवणिज्यमेतत्‌ ॥ १८ ॥ 


इत्थे निजेन मनसा मुनिनायकैश्व चक्रेश्वरेत्यमिधया प्रथितेः प्रथिव्याम्‌ 
प्रोत्साहित: सपदि देशलनामभेयो अन्थानलीलिखदमूंअथतुरः सटीकान्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रशस्तिः समाप्ता । ज्ञा० पुस्तक श्रीयशोदेवसूरीणां श्रीश्रीप्र भसूरीणां १्र० देशलपृत्र-यशहड-सूलण- 
रामदेव-आल्हण-क्षावकाणां ॥ 30 
[ # पुस्तकमिदं स्तम्भतीर्थ्थशान्तिनाथभाण्डागारे सुरक्षितमस्ति । ६० पीटर्सनरीपोर्ट पुस्तक १, प्वृ० ३६। 
तत्रेय प्रशसिनासि । ] 


40 


5 


30 


जैनपुसकप्रशस्तिसहह । 


[३] 
श्रे० सिद्धश्रावकलेखित-भगवतीविशेषदवत्तिपुस्तकप्रशस्तिः । 


[ छेखनकाल-११८७ विक्रमाष्द ] 


$ १०००००७०७००००००००१०००००५०००००७३०७००००००७०००००००००००७०००० 0७०००००००००७७ ७०७ ७ 0०००७ ० | 
खमुजविधापितसहृत्यकारितानेकती थंकृद्धिंपा:(बाः) । सदूधर्मनिरतमनसो जाता: पुत्रास्तयोश्वामी ॥ ४ ॥ 
प्रथमो बोढकसंशो वीरडासख्यो द्वितीयकः । तृतीयो बढुडो नाम चतुर्थों द्रोगकामिदः ॥ ५ ॥ 
तेषां च मध्ये जिनसाधुभक्तः श्रेष्ठी गरिप्ठ: किल वीरडासख्यः | 
एतस्य भार्या धनदेविनान्नी बद्धादराभूजिनराजधर्म्में ॥ ६ ॥ 
तयोश्व पुत्र: सरलखभावो जिनेशधर्म्मस्बिरचित्तवृत्ति: । 
कृपापरो दुःखितजंतुवर्म्गें सतां मतः पूजितपूजकश्व ॥ ७ ॥ 
येनाकारि मनोहररुपं श्रीवीरमाथतीर्थकृतः । सत्पित्ततमयमघध्वंसकरं श्रीसमवसरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
यो व्यधापयदर्निंयमुत्तमं पापकर्म्मपटलक्षयक्षमम्‌ | उत्तराध्ययनबृत्तिपुस्तक॑ ज्ञानमक्तिवशग: खमुक्तये ॥९॥ 
किंबहुना यः ख॑ खं धर्म्मसथानेष्वयोजयदू बहुशः । यश्चवाजलंवंदनकगुणनसद्ध्यानरतचित्त: ॥ १० ॥ 
श्रेष्ठी वरदेवार्यः समजनि लक्य्सीरिति प्रिया तस्य । लक्ष्मी: सौरेरिव हृदयहारिणी चारुरूपात्या ॥ ११ ॥ 
तयोश्व पुत्र: समभूतठ्सिद्धः सिद्धाभिषः पुण्यधनेकधामा । 
आदेयवाग यो गुणिपक्षवर्ती वीरः कृतासी रतिकान्तरूपः ॥ १२ ॥ 
बद्धादरो यो जिनराजधर्म्मे यश्वोपचक्रे जिनमंदिरेषु । 
यो लब्धमन्यों(!)बुधिवत्सुमेघा यो राजलोकेतिमतो गुणै: सै: ॥ १३॥ 
इृढप्रतिज्ञ: प्रतिपन्नकार्य दाक्षिण्यपाथोनिधिरस्तदोष: । दानाग्बुवर्षित्रपयोदकल्प: सदा सदाचारपरायणो यः ॥१४॥ 
भगिनी यस् चांपूश्रीरासीचारतदेविका । जिनसतियंशोराजी पाजूकांबा तथा परा ॥ १५॥ 
यश्व॒ दधिपद्गपत्तनवास्तव्यो5पि प्रकथ्यते लेकैः | पूर्वनिवासापेक्षावशेन मड्ाहडपुरीयः ॥ १६ ॥ 
द्वे भार्ये तस्य संजाते पत्याज्ञारतमानसे । राजसत्यमिधानेका श्रियादेवी द्वितीयका ॥ १७ ॥ 
वीरदत्तांबसरणादयः सूनवो वीरिका-जखस हिणिप्रभ्ृतयः पुत्रिकाः । 
तस्य जाताः सदाचारिमार्ग्गे रताः सबैलोकीयचेतः:प्रमोदावहा: ॥ १८ ॥ 
अथान्यदा सिद्धपिता खकीय॑ पर्यन्तमासन्नतरं प्रमत्य । परत्र पाथेयमतो जिपृक्षु: सिद्धामिधं पुत्रमिदं जगाद ॥१९॥ 
मच्छेयसे वत्स वरेण्यती थयात्रासु संघे जिनराजधिष्णो: । विशेषतः पुस्तकलेखनेषु वित्त नियोज्यं भवता यथेच्छम्‌ ॥२०॥ 
अथासो खगते ताते लक्ष॑ अंथस्य साधिकम्‌ । पुस्तकेषु पवित्रेषु |दश्संस्येप्वलीलिखव॥ २१ ॥ 
तत्थ गंथा सुयग्गडंगवित्ती ससुत्त-निज्जुत्ती | तहय उवासगदसियाइ-अंगसुत्ताणि वित्ती3 ॥ २२ ॥ 
तह ओवाइयसुत्त वित्तीं रायप्पसेणइयसुत्त । तह कप्पसुत्तभासा चउत्थए पंचमे य पुणो ॥ २३ ॥ 
कप्पचुण्णी छट्टे दसवेयालियवित्तिसुत्तनि्जुत्ती । उवएसमाल-भवभावणाण दो पुत्थया रम्मा ॥ २४ ॥ 


तह पंचासगवित्ती सुत्त लिहिय॑ च नवमये एये । पिंडविसुद्धी-वित्ती पढमगपंचासगस्‍्स तहा || २५ ॥ 


६ आयानि श्रीणि पद्मानि केनचित्‌ पश्चाद्विनाक्षितानि । 
म प्रो० पीदसन नामजेयेन पण्डितेन खीय ५ रीपोर्टपुस्तके इत आरभ्य एवेय॑ प्रशर्तिः समुदृता । दृष्टव्यम्‌-तत्पुस्कम्‌ , एृष्ट० ५८। 


जैनपुसकप्रशस्तिसहह । ७५ 


चुली जसदेवसूरिरइया तह लहुयवीरचारियं च। रयणशूडकहा वि य दसमंमि य पोत्थमंमि फुड ॥ २६ ॥ 
अन्य सिद्धभायोपि राजसत्यभिधानिका । कर्थचिद्विमावाप्ती तया चोचे निजो वरः ॥ २७ ॥ 
भगवतीपुस्तके रम्ये कार्ये मत्युण्यद्वेतवे । तेन तद्बचनात्यूण कारितं पुस्तकद्दयम्‌ ॥ २८ ॥ 
एकत्र भगवतीसूत्रं द्वितीये इत्तिरुज्वला । लेखिता चारुवर्णाल्या मोक्षमार्गोन्तरप्रषा ॥ २९ ॥ 
संवतरे मुँनिवसुस्मरवैरिसंस्ये, श्रीमयुरेठणहिलपाटकनामधेये । 5 
प्रृथ्वीं च शासति नपे जयसिंहदेये निष्पादितः प्रवरपुस्तकवगे एप: || ३० ॥ 
श्रीशालिभद्वामिधसूरि(शिष्य|श्रीवर्धभा नम्रभुपादप । 
इंदिंद्राकारजुषां ततः श्रीचक्रेश्वराचायेविशिष्टनाज्नाम्‌ | ३१ ॥ 
समर्पित: पुस्तकवगे एप निरंतरं शोधनवाचनाय । 
इदं च तन्मध्यगतं सुवर्ण-सत्पुस्तक॑ राजति वाच्यमानम्‌ ॥ ३२ ॥ 30 
यावन्नभोंगगगताः शशिभानुतारा राज॑ति लोकतिमिरं सतत क्षिपंत्यः । 
यावदू ध्रुवः सुरगिरिश्व चकास्ति तावत्‌ श्रीपुस्तको विजयतामिह पठ्यमानः ॥ ३३ ॥ 
संवत्‌ ११८७ कार्तिक छुदि २ लिखित मगवतीविशेषज्वत्तिपुस्तक ओऔचक्रेश्वर- 
सूरीणां श्रे० सिद्धआवकस्प ॥ 


[ # पट्टनअसंघसत्कभाण्डागारे पुस्तकमिद सुरक्षितं विधते । ] 5 
[9५ |] 


वाजकश्रावकलेखित [ देवभद्वाचायक्ृत ]-पाश्वेनाथचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल--११०५९ विक्रमाष्द ] 


॥--इति श्रीध्रसन्नचंद्रसूरिपादसेवकरश्नीदेव भद्राचा्यविरचितं श्रीपाम्वेनाथचरित समाप्त || 
संवत्‌ ११९९ अश्विनवदि ६ रवावय्ेहाशापहपां गैडान्वयकायस्कवि सेल्ह णसूनुना पुस्तक वल्लिगे- 20 
नेदं लिख्यतेडथ समाप्यते ॥ ४ ॥ 
जलूधिवलयवेलमेखलायामिलायां कलितविपुलशाखः सद्गुणानां निवास: | 
विततविशद्‌पक्वी संश्रितप्रीतिहेतुर्नितथरणिधरड्ि: पत्रशाली विशाल: ॥ १ 
श्रीमान्‌ प्राग्वाटवंशो5स्ति तत्र मुक्ताफल्मभः । सदूभूषणं शुचिः श्रेष्ठी बकुल$ समजायत ॥ २ 
चंचचार्विदुरोचिश्वयहरहसिताकारकीर्तिच्छटामि: सप्पेतीमिः समंताद्धवलितवसुधः अुद्धबुद्धेर्निधानम्‌ । 25 
दिक्कांताकर्णपूरप्तिमगुणगण: सज्जनानंददायी संतोषापारवारः करणरिपुबर्ूं हेल्या यो जिगाय || ३ 
शीलेन सीतेव जनौधरंजिका सौभाग्यसंगेन जिगाय पार्वतीम्‌ । 
या क्षांतियोगेन निरास काह्यपीं लक्ष्मीति जायास्य बभूव सा शुभा ॥ 9 
सूनुस्तस्या: समजनि सच्छायो विदुधजनमनोहारी । वेछ्लकक इति विख्यातो नीरनिषेः पारिजात हव ॥ ५ 
सुविहितपदांभोजे सेवारतिर्मधुपाघिका सुजनकमलासंगे बुद्धिर्मरालकुलोज््वला | 80 
अमृतमधुरा सारा वाणी सतां हृदयंगमा विमलूमनसो यस्यावश्यं बभूव मनोहरा ॥ ६ 
चरणचंचुरसाधुकृतादरो गुणगृहं दमदानदयापरः । 
गुरुपदांबुरुहप्रणतिः सुधीस्तदनुजो5जनि बाजकनामकः ॥ ७ 


६. जैनपुसतकपशसिसडृह । 


. संद्वमामिरति्गुणैकवसतिः संतोषपुष्यद्वतिज्ञोनाभ्यासरतिर्गृहीतविरतिः सौजन्यवारांपतिः । 
साधूप्रास्तिक्ताइतिगजगतिधधीर: प्रसन्नाकृतिः कल्याणब्रततिर्निरस्तकुगतिः प्राणिप्रणुन्नक्षतिः | ८ 
थीरणागामिष: पृत्रस्तृतीयः सुगुणास्पदम्‌ । जाउकाहदा पितुजानिभभगिन्येषां तु बेछिका ॥ ९ 
था सीतेव कलूंंकचक्रविकलं शीलं दधाना सती जाता ख्यातिमती सतीति गुणिनां चेतश्वमत्कारिणी । 

5. कहृत्याकृत्यविवेककारिधिषणा धर्मकचितारतिः सजाया शितदेव्यभूत्मतियुता सा वेछुकस्य प्रिया | १० 
भाहिणी वाजकस्यादया पत्नी जाता द्वितीयका | झंंगारमतिराज्ञायां जिनेशस्य व्यवस्थिता | ११ 
थाजकर््चितयामास सारसंवेगसंगतः । अन्यदा स्फटिकाकारे मानसे शुद्धधीयेथा ॥ १२ 
कस्पांतप्रबलप्रवृत्तपवनव्यावृत्तदीपांक्राकारा प्रीतिरनंगसंगिललनाअ्रुभंगुरा संगमाः । 
घर्मक्कांतमृगेंद्रवक्‍त्रकुहरव्यालोलजिद्वाचलं लावल्यं(ण्यं) लवलीदलाग्रविल्सह्विंदूपम॑ जीवितम्‌ ॥ १३ 

१0 शरदअसमाः सर्बे पदाथो: सुखहेतवः । संत्रासोद्धांतसारंगीविकोचनचलं बलम्‌ || १४ 
माद्रकुंजरकर्णतालति रतिः' ***** "******** वामाडंबरति प्रभुत्मबलाचेतः शरन्मेघति । 
शक्रशरासनत्यनुकलं संध्याअरागत्यहों तारुण्यं विषया धराधरधुनीवेगंति नृणां यतः || १५ 
तस्मात्संसारवलीवलुयवि 0७०४ ४७७४७ «कद ग डे ० लव वा 222६ क्षोभरंभामलनमदकल:ः काललीलाविजेता । 
मोक्षत्लीसंगदृती सुगतिपथरतः संपदाह्वानमंत्रो ध्वस्ताशेषव्यपायो निखिलसुखखनिर्धर्म एवात्र काये: ॥ १६ 
85- प्रभवति स च॒ धर्मो ज्ञानतस्तच्व शुद्ध जिनवचनसरोजाज्जायते सौरभं वा । 
तदपि सततमेधाह्यासभावान्न कू** "*५५५०५००*००००*००*५०००००*०० ००» द्विरिच्य ॥ १७ 
ततश्च--कामोरुदावे विषयोरुतृष्णाच्छेदाय वन्य: प्रति तन्यतेड्सो । 
संसारसत्रे भविनां जिनाशञाज्ञानाम्रतांभःसरसी विलेख्य ॥ १८ 
विशेषतो युक्त ज्ञानदानं****॥ 
20 समस्तधरणीतलरुप्रथितकीर्तिकछ्लोलिनीविनिगेमकुलाचलो विमरकेवललोक'*“**“। 
००९०००५००००००००००००००००० शक्राग्रतो वरां न चरणक्रियां विशद्‌बोधयोगं बिना ॥ १९ 
'मोहध्वांतांशमाली भववनगहनोत्सर्पिदावानलाभो मानामानागश्रंगप्रहतिहरिहयोद्यामहेतीयमानः । 
खस्थानप्राप्तिवाह: क्षितिविततमहाकोपदावांबुवाहो दौगेत्यअंश-*************** -***तुः | २० 
प्रभवति कृतिनोत्र ज्ञानदानाभियोग इति मनसि निवेश्यालेखयामास शुद्धम्‌ । 
25 रसिकहृदयचश्लुमोंदहेतु: सुबण्ण प्रकटितवरभावं पुस्तक चित्रतुल्यम्‌ ॥ २१ 
घाजको वेल्लुकस्योचैनिजआतुर्दिवार्यम्‌ | गच्छता मणितस्तेन श्रेयसे************ ॥ २२ 
“हू ऋमुकतिलकितो मालतीकुंदपुप्पै 
रम्यः कल्लोल्मालाकरकमलतलै: शुक्तिमुक्ता विकीय । 
क्रीउन्नास्त धरायां गृपतिशिशुरिव खःखवंतीप्रवाहो 
80 यावत्तावन्मुनीद्रे: कुमतविदलनो5घीयता'*'' '****०“* ॥ २३ 
श्ले० वउल । लक्ष्मी भायो । जाउका भगिनी । पुत्रा वेलकू वाजकू वीरणाग्‌। आद्यभागा शिवादेवी द्वितीयभायौ 
श्रृंगारमतिः । तलुत्रोउस्त्याशादेवः । 
[ एतत्‌ पश्चादन्याक्षरैनिन्नगता पंक्तिलिंखिता लभ्यते ] 
प्राख्वाटवंशभूषण व्य० अणंता भायो मद् सुता माऊ | सुतौ च व्य० अभयपारश्रवणस्य ग्ृहीतदीक्षस् खश्रेयो5मे 


पे 
श 


जैनपुसतकेप्रशस्तिसहह । '७ 


श्रुतज्ञानाराधनाथ च । न्यायार्जितनिजद्गविणव्ययेन । तपागच्छगगनभास्करश्रीभट्टारक-प्रभुश्नीजयानंदसूरीणामुपदेशेन 
प्राकृतश्रीपाश्थनाथचरित्र गहीतमस्ति ।| संवत्‌ १४४० वर्ष । मंगलमस्तु सर्वजगतः ॥ 


[ # पट्टनस्थ-संघवीपाडासत्कभाण्डागारे पुस्तकमिदं सुरक्षितमस्ति | ] 


[५ ] 
राहडश्नावकलेखित [ देवचन्द्रसूरिकृत ]-शान्तिनाथचरित्रपुस्तकप्रशस्ति:। 5 


[ लेखनकाल-१२२७ विक्रमाब्द ] 


क्षोणीतलप्रसतमूल उदीर्णशाखो धर्म्मेकहेतुरुरुपरवपरंपराव्य: | 
श्रीमाननेकगुणभू* * * *** -** प्रकुर्वन्‌ प्राग्वाटवंश उदितो विदितोडस्ति मूमो ॥ १ 
तद्वंशलब्धप्रभवः पुरासीद्विनिगत: सत्यपुरालस्ुती्थोत्‌ । 
श्रेष्ठी विशिष्ट: किल सिद्धनागस्तस्याथ भायौ3भवर्बिनीति ॥ २ 0 
चत्वारोडथ तयोः पुत्रा जाता: सर्वत्र विशुताः | पोढकों वीरडश्वान्यो बद्धेनों द्रोणकसथा ॥ ३ 
कनकरुचिपित्तलामयर्बिंबं ये: कारितं वरं शान्ते! | यत्यूज्यतेउघुना दृधिपद्रे श्रेशान्तिजिन मबने ॥ ४ 
पोढकश्रेष्ठिनस्तत्र ** * * “देवी प्रियाभवत्‌ । त्रयः पुत्रास्तयोजीताः सद्गुणात्या: पटा इव ॥ ५ 
तत्राथ आम्बुदसाख्यो द्वितीयश्राम्बुवर्द्धन: । तृतीयः सज्जनानंददायिमूर्तिश सद्भन ॥ ६ 
येनाकार्यत निर्मेलोपलमर्यीं राकाशशांकप्रभां श्रीमत्पाश्वसुपार्थतीर्थकरयोर्मूर्ति यशोवन्निजम्‌ । 5 
प्रायः पूरयदौषयाचितशतान्याराधकप्राणिनां श्रीमद्वीरजिनेश्वरस्य भवने सड्ाहृृताख्ये पुरे ॥ ७ 
पुत्यो च पोढकस्य द्वे आसिषातां महत्तरे । यशा:श्रीति गणिन्य5न्या शिवादेवीति विभुता ॥ ८ 
महलच्छि; सद्बनस्थाथ प्रियाइभूद्शथिवीसमा । यया* ****“पद्माभ्यां तोषिता मार्मणालयः ॥ ९ 
विश्वप्रसिद्धा: कमनीयरूपाः समीहिताः सर्वजनस्थ कामम्‌ | 
तयोः सुताः कामगुणा इवोचैः पंचा5भवन्‌ किं तु न साधुनिंधाः ॥ १० 20 
तत्रायो धघवलो नाम बीसलो देशलस्तथा । तु्यों राहडनामा तु पंचमो बाहडो मतः ॥ ११ 
घवबलस्य 'मलछुणीति प्रिया55सीदथ चेतयोः । वीरचंद्र! सुतो जातो देव्चंद्र॒स्तथापरः ॥ १२ 
विजयाजयराजाम्बसरणमुखास्तत्र वीरचंद्रसुताः | जाता हि, देवचंद्रस्य देवराजः सुतः प्रवरः ॥ १३ 
पुत्रिकिका सिरी जाता धवलस्य करूखरा । निरपत्यावभूतां च पुत्रो बीसल-देशलौ | १४ 
राहडस्य रुघुआता बाहडो5भूजनप्रियः । भार्या ज़िनमतिश्वास्य पुत्रो जसड़ुकम्तयो: ॥ १५ 25 
सज्बनस्य तथाउमूतां द्वे सुते तत्र सांतिका । माता शुकादिपुत्राणां द्वितीया धांधिका पुनः ॥ १६ 
अथ तत्र राहडो यो विशेषतः सो5भवदगुणी प्राज्ः | सुजनप्रियः सुशीलः प्रियधर्मा सर्वदोदारः ॥ १७ 
अपि च--सदूभद्रशालो भुवि नंदनाव्यः ससौमनस्यों न"*“'““"“““““। 
माध्यस्थ्यभाव॑ दधदुन्नतात्मा सुवर्णभागू राजति मेरुवद्‌ यः ॥ १८ 
तथा--पूजां करोति विधिना स्तवनं जिनानां साधून्‌ स्तुते तदुदित समय॑ श्रणोति । 80 
दानं ददाति च करोति तपो$पि शक्त्या शीर्ू च पाल्यति गेहिजनोचितं यः ॥ १९ 


तस्य प्रिया देमलि नामभेया ४४:४४ ४ ० ० कक ० ४४ जब ४ ०४० ०४ । 
धर्मार्थिनी पात्रवितीर्णवित्ता नित्यं समाराधितभर्तृचित्ता || २० 


09 


20 


25 


जैनपुसकप्रशस्तिसहृद । 


या नित्यशः सहजमूषणभूषितांगी रुज्जानवद्यवसना शुचिशीलचर्धा । 

जैनागमश्रवणकुंडरुमाक्‌ सुवर्णालंकारभृच्छुभवच:कमुका'““वक्‍त्रा ॥ २१ 
चल्वारतनया बभूवुरनयो: संपत्षकोशोच्छया'**** 'भ्यासपरा: क्षमाभरधराः प्राप्तपतिष्ठाः कौ । 
सत्यागा गुरुविक्रमाः सुयशसः सच्क्रसारा: प्रजा: पूज्याः सद्विनयाः सुनीतिसदन संतो नरेंद्रा इव ॥ २२ 
तत्रायश्राहडो नाम बोहडिस्तु द्वितीयकः | आसडास्यस्तृतीयस्तु तु्य आशाधरसथा ॥ २३ 
पापारिप्रहतिसदया: सुबाणयुक्ता: सुवंशसंजाताः । अध्यारुढगुणा ये धनुर्लता इब विराजन्ते | २४ 
राहडश्रेष्ठिनसत्र जाता वध्व इमा वराः। अश्वदेवी च मुंधी च मादू-लेझय-राजुकाः ॥ २५ 


तथा--थशोधर-यशोधीर-यहशःकणोदयो5मवन। पैत्रा: पैव्यश्व घेऊघ-जाखुकाया जय॑तुकाः ॥ २६ 


एवं कुट्ंबयुक्तय राहुडस्य श्रावकस्य तस्याथ | बोहडिनामा पुत्र: पंचलमुपागतः सहसा ॥ २७ 
अथ तद्ठियोगविदुरः स राहुडश्ावकः सम चिंतयति । हा पिग्धिक्संसारखरूपमतिनिंदितं विदुषाम्‌ ॥ २८ 


तथा हि--जीवितं यौवन सदूवपुः संपदः सारसीमंतिनीसंगमः सज्जना: । 


सर्वमित्यादिक॑ वस्तुजातं महामेघमध्यस्थविद्युल्ताचंचलम्‌ || २९ 
अतो मनुप्येण विधेय एवं चतुःप्रकारो5पि जिनेंद्रधर्मः । 
उशंति तत्रापि वयु प्रशरस्य॑ सज्ज्ञानदानं मुनिकुंजरेंद्रा: || ३० 
अतोऊहं ज्ञानदानं तत्‌ करोमीति विचिंत्य सः | चरितं लेखयामास शास्तेर्बिंबं च कारितम्‌ ॥ ३१ 
खमुजोपात्तवित्तेन पूवें सत्पित्ततमयम्‌ । गृहपूजोचितं स्फार॑ पृण्योपाजनहेतवे | ३२ 
नपतिगृहमिवोचैश्रंचदन्त:सुवण्ण विहितरुचिरचित्रं चारुपत्रेण शोभि । 
स्फु हक कृतबहुजनमोदं पुस्तक॑ तच्चकासि ॥ ३३ 
संवच्छरे नगभुजाकक (१२२७) मिते नभस्ये मासे पुरेडणहिलूपाटकनामपरेये । 
सुश्नावके कुसरपालनपे च राज्यं कुर्व॑त्यलिख्यत सुपुस्तकमेतदंग || ३४ 
श्रीमल्परमानंदाचार्येभ्यः श्रीयस! प्रभाचाये  * ******* ****** शिष्येभ्यः ॥ ३५ 
यावन्नभ:श्री जननीव तोष॑ पयोधरक्षीरभवं प्रजानाम्‌ । 
तनोति ताराभरणा सुपुष्पदन्ताउस्तु तावदू भुवि पुस्तकोडयम्‌ ॥| ३६ 
ओचक्रेश्वरस्रेः श्रीपरमानंदसूरिभिः शिष्येः । विहिता प्रशस्तिरेषा पयते पुस्तकस्यास्य || ३७ 
॥ मंगल मद्ाभ्रीः ॥ 
[ #पट्टनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यते पुस्तकमिदम्‌ । ] 


[६] 


रामदेवश्रावकलेखित [ नेमिचन्द्रसूरिविरचित ]-महावीरचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः । 


[ लेखनकाल १३ शताब्दी ] 
प्राच्यां वाटो जलधिसुतया कारितः क्रीडनाय तन्नान्नैव प्रथमपुरुषो निर्मितोध्यक्षहेतों: | 
तत्सन्तानप्रभवपुरुषैः श्रीभृते: संयुतो5यं प्राग्वादाख्यों मुवनविदितस्तेन वंशः समस्ति ॥ १ 
तसिन्नभूत्सुचरितः शुभवृत्तशाली श्रेष्ठी गुणेकवसतिर्धुतिमान्मसिद्धः । 
मुक्तामणिप्रतिकृृतेः श्रियमाततान त्रासादिदोषरहितः सहड्ू प्रतीतः ॥ २ 


जैनपुसतकप्रशस्तिसहुह । ९ 


पली सहड्डकस्वाभूच्छेष्ठा गागीति संजिता । सद्धर्मकर्मनिरता जज्षिरे तनयासतयो: ॥ ३ 
आद्योडभूनू मणिभद्रारूयः शालिभद्रस्ततो गुणी । तृतीयः सहलको नाम प्रिये तस्य बमूवतुः ॥ ४९ 
आया बाबी गुणाधारा तत्सुतो वेछुकामिधः । सच्छीराम्बरशालिनी पुत्री सेहडिसंज्ञिता ॥ ५ 
धिरमत्या द्वितीयायासनया: पश्च जशिरि । आयो घवल-बेलिगौ यशोघवल; कलाभृत्‌ ॥ ६ 
रामदेवो5पि निःशेषकलसब्लेतमन्दिरम्‌ । ब्रह्मदेवो यशोदेवः पुत्री वीरीति विश्रुता ॥ ७ 5 
महौजा धवलसूनुरासदेवो विवेकवान्‌। वेलिगस्यापि सत्सूनुरासचन्द्रः कलालूयः ॥| ८ 

इतश्व- 
आसीचन्द्रकुले शशाइविमले सूरिर्गुणानां निधिश्नेलोक्ये5भयदेवसूरिसुगुरुस्सिद्धान्तविश्रामभू: । 
खानाह्ादिनवाज्बृत्तिकरणप्राप्तपसिद्धिभ्शं येन स्तम्मनके जिनस्य विशदा सम्यक्पतिष्ठा कृता ॥ ९ 
ततपडे हरिभद्रसूरिरुदभूनिश्शोषशाखार्थवित्तच्छिप्पोडजितसिंहसू रिरुदभूजिस्सज्िनामग्रणी: | 80 
तच्छिप्योडजजनि हेमस्रिसुगुरुगींतार्थचूडामणिस्तत्पादाम्बुजपट्पदों विजयते श्रीमन्महेन्द्रप्रभुः ॥ १० 
करिकर्णाखिरा लक्ष्मी: प्राणास्तु क्षणनश्वरा: । इत्थं व्याख्यां ततः श्रुत्वा श्रद्धासंविप्मानसः | ११ 
यानपात्र॑ भवाम्भोधो मजतां प्राणिनामिह । पततां दुर्गती कूपे रज्जुकल्पं हि परस्तकम्‌ ॥ १२ 
हत्येवं मनसि ज्ञात्व रामदेवेन लेखितम्‌ | श्रीमहावीरचरितमात्मनः श्रेयसे मुदा ॥ १३ 
मनोजश्पत्रसंयुक्त सदक्षरविराजितम्‌ । श्ुवनचन्द्रगणये दत्त सद्भक्तियोगतः ॥ १४ 5 


[ # पुस्तकमिदं पत्तननगरे खेतरवसतिपाडासत्क-उपाश्रयस्थभांडागारे विद्यते । ] 


[७] 
महामात्यवस्तुपालसुतजेत्रसिहलेखितपुस्तिका प्रशस्तिः । 


[ लेखनकाल १३ शताब्दी ] 


प्राग्वाटान्वयमण्डनं समजनि श्रीचंडपो मण्डपः श्रीविश्रामकृते तदीयतनयश्रण्डप्रसादामिध: |. 20 
सोमस्तत्मभवो5भवत्कुवल्यानन्दाय तस्यात्मभूराशाराज इति श्रुतः श्रुतरहस्तत््वावबोधे बुध: ॥ १ ॥ 

तज्न्मा वस्तुपालः सचिवपतिरसौ सन्ततं धर्मकर्म्मलंकर्मीणैकबुद्धिर्विवुधजन[चम :]त्कारिचारित्रपात्रम्‌ । 

प्राप्त सट्ठाधिपत्वं दुरितविजयिनीं सूत्रयन्‌ सड्ढयात्रां धर्म्मस्योज्वल्यमाधात्कलिसमयमयं कालिमानं विद्धप्य ॥ २ ॥ 
यस्याग्रजो सछुदेव उतथ्य इव वाक्पते: । उपेन्द्र इब चेन्द्रस्य लेज:पालो5नुजः पुनः ॥ ३ ॥ 
चौडक्यचन्द्रद्भणप्रसाद तनुजस्य वीरधवलस्य । यो दश्ने राजघुरामेकधुरीणं विधाय निजमनुजम्‌ ॥ ४ ॥ 25 
विभुता-विक्रम-विद्या-विद्ग्घ-वित्त-वितरण-विवेके: । यः सप्तभिर्विकारे: कलितोडपि बभार न विकारम्‌ ॥ ५॥ 
अपि चाप्यायिता वापीप्रपाकूपसरोबरें: । पोषिता पोषधागारर्जण्णोद्धोरे: समुद्धता ॥ ६ ॥ 
श्रिया प्रीतया निर््याज पूजिता सट्ठपूजने: । प्रशस्तिविस्तरम्तामेः सरखत्यापि संस्तुता ॥ ७ ॥ 
शौर्येंणोर्जखितां नीता स्फीता नव्योक्तिसूक्तिमि: । मीतार्थिसार्थसत्कोररुपकारे: पुरस्क्तता ॥ ८ ॥ 
वासिता साधुवादेन तोरणैस्तुज्ञतां गता । हैमलर्द्ामकुम्मेन्द्रमण्डपाचेश्व मण्डिता ॥ ९ ॥ 30 

नित्य शात्रुज्ञयाद्रो नवजिनभुवनोत्तुन्नश्वृज्ञाग्रजाअद्वातव्याधूतधोतध्वजपटकपटाथस्य नर्ना्ति कीर्ति: | 

तस्वेयं गेहलक्ष्मीविंभवति ललतादेबिनाप्नी तदीयः पुत्रो5यं जैञ्सिंहः स्फुरति जनमनःकन्दरामन्दिरेषु ॥ १० ॥ 


द्द््र वपुशथ बृत्त च परस्परविरोधिनी । विवदाते सम॑ यस्मिन्मिथस्तारुण्य-वाद्धके || ११ ॥ 
र्जण० पघु० 


१७० 


१0 


30 


जैनपुस्तकप्रशस्तिसड्रह । 


सो5यं सूहवदेवीकुक्षिभवस्य प्रतापसिंहस्य । तनयस्य श्रेयो5्थ व्यधापयत्पुस्तिकामेताम्‌ ॥ १२ ॥ 
पुष्पदन्ताविमी यावद्दीप्री त्रह्माण्डमण्डपे । एवा सुपुस्तिका तावद्धम्मजागरकारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
[ # एतत्मशस्तियुक्ता पुम्तिका पत्तननगरे वाडीपार्थ्वनाथमन्दिरखे भाण्डागारे विद्यते | ] 


[८ ] 
सुषमिणीक्षाविकालेखित-सटीकहैमाने कार्थसंग्रहपुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १२८२ विक्रमाब्द ] 
सुदृदश्रेयोमूलः परार््यशाखाप्रपंचरोचिप्णुः । वंशोडसि धक्केटानाँ फलभृदपि न नश्वरप्रकृतिः ॥ १ ॥ 
तत्रासीत्‌ पाश्वेनागाख्यः श्राद्ध: श्रद्धाहतानिधि: । तस्थांगजः सतां मुख्यो गोल: प्रोलासिकीर्तिभाऋ ॥२॥ 
जिनदक्तसूरिसगुरोराज्ञां चूडामणीमिव प्रवराम्‌ । बिभरांचकार निजमूप्नि दलितदारिय्यमुद्रां यः ॥ ३ ॥ 
यः प्रातरेव रचयांचकार चिंतां सधर्म्मणां नृणाम्‌ | ग्लानानां निःखानां निजोषधाचैम्महाश्राद्धः ॥ 9 ॥ 
पुरे च यः श्रीमरूकोद्दतामनि क्षोणीपतेः सिंहबलस्य संमते । 
कांतं॑ निशांतं नितरामचीकरखंद्र प्र भस्योत्तमतुंगश्ृंगमृत्‌ || ५ ॥ 
तब्च शुचिरुचिरचरितेर्गुरुणा वादिद्विपंद्रकेसरिणा । जिनचंद्रसूरिगुरुणा मुदा प्रतिष्ठापपामास ॥ ६ ॥ 
तस्यासँश्वत्वार: पुत्रा: प्रत्यम्तनिखिलमिथ्यात्वा: । सम्यक्तवाद्‌ य्चेतो न चलति सुरशिखरिशिखरमिव || ७ ॥ 
लक्ष्मीधरो लक्षितधर्म्मलक्ष्य:ः समुद्धरः सद्गुरुमक्तिदक्ष: । 
नाप्ता मुणागः कृतभक्तिरागस्तथा55सिगो बंधुरशुद्धबुद्धिः ॥ ८ ॥ 
तत्रासिगस्य पुत्राखयो5भवन्‌ वीरपालनामाथ:। आशापाल: शुभधीस्तात्तीयिको जयति [जय] पाल३॥९% 
तेषामाशापालः साधु: श्राद्धः प्रवद्धितश्रद्ध: । यः रेषामिव जिनपतिसुगुरोराज्ञां वहति मूज्नी ॥ १० ॥ 
देवगुरुकत्यकुशलो गांभीर्योदार्यमरैयमुस्यगुणेः । रलालंकारेरिव नितरां यो भूषयांचक्रे ॥ ११ ॥ 
कुलचंद्र-वीरदेवाख्य-पद्मदेवैः सुतेर्विहितसेवः । साधूनां साध्वीनां श्राद्धानां श्राविकाणां च ॥ १२॥ 
प्रचकारोपष्टंभ योडशनवरपानवस्रपात्रायि: | सुषमिणिनाम्नी भायी शीलनिधिभ्नाजते यस्य ॥ १३ ॥ 
प्रबुद्धा सज्ज्ञानप्रवितरणमत्यस्तकल॒षं भवक्षारांभोधिप्रपतितजनोत्तारतरणिम्‌ । 
महामोहव्यूहव्यपनयनदक्ष क्षतभयय समस्तानां श्रीणां प्रभवमवदातोत्तमग्रुणम्‌ ॥ १४ ॥ 
खर्गापवर्गसंसगकारणं पापवारणम्‌ | कल्याणानां पराध्यानां निधानं ध्यानवर्द्धनमम ॥ १५ ॥ 
अभिधानकोशमेतदनेकार्थ लिलेख भो: | हेष्टि-वरु-सू्‌रसंख्ये विक्रम मूपवत्सरे ॥ १६ ॥ 
सुलेखको5त्र लाबण्यसिंहनामा प्रसिद्धिभाक्‌ू । सदक्षरविनिर्माता ब्राह्मणो3रय प्रकीर्तित: || १७ ॥ 
॥ छुरम भवतु लेखकपाठकयोः कल्याणमस्तु ॥ 
[ # एतत्भरशस्तियुक्त पुस्तक॑ पत्तननगरे वाडीपार्थनाथसत्कभांडागारे सुरक्षितमस्ति । ] 


[९ | 


हुंबडवंशीय-इलकश्रावकलेखित-सबृत्तिकावश्यकसूत्रपुस्तक प्रशस्तिः । 


[ लेखनकाल ११९२ विक्रमाब्द ] 


॥ इति शिष्यहितायां प्रत्यास्थानविवरणं समाप्त ॥ & 


व्याख्यायाध्ययनमिद्‌ न्यायाद्यदवाप्तमिह मया कुशरूम्‌ | शुद्ध प्रत्याख्यानं लमतां भव्यो जनस्तेन ॥ 


जैनपुलकप्रशस्तिसड्र्‌ह । ११ 


समाप्ता चेयं शिष्यहिता नामावश्यकटीका कृति: शिताम्बराचायंजिनभटनिगदानुसारिणो विद्याधरकुरूतिल- 
काचार्यजिनदत्त शिष्यस्य धम्मंतो याकिनीमहत्तरासूनोरल्पमतेराचायहरि भद्गस्य ॥ 
यदिदोत्सूत्रमश्ञानात्‌ व्याख्यातं तद्‌ बहुभुतैः । क्षन्तव्यं कस्य संमोह३छझस्थस्य न जायते ॥ 
यदर्ज्जितं विरचयता सुबोधां पुण्य मयावश्यकशाख्रटीकाम्‌ | भवे भवे तेन ममैवमेव भूयाजिनोक्ते तु मते प्रयास: ॥ 
अन्यच्च संत्यज्य समस्तसत्त्वा मात्सयैदु:खं भवबीजभूतम्‌ । 5 
सुखात्मक॑ मुक्तिपदावहं च सर्वत्र माध्यस्थ्यमवाम्न॒वंतु ॥ 
नमो जगन्मंगल्संचयाय भगवते महावीराय घीमते । नमो मोहमहातिमिरभिदे नमो महावीरवर््धमानाय ॥ 
खा जय र्ड् 
आन्तर्नि:सीमदानोय्रतकृनतिविलूसतकीर्तिकललोलिनीमि: खर्गगायाः प्रवाहेरिव विशदमिदं संगमोत्कंठयेतः । 
कार्लियेव प्रयांत्योपपरिहरिणया नीलरलांशुभिन्नच्छायांभ:खोतसा यद्वलयिमघिक तीथर्थभूत विभाति ॥ १ 0 
ख्यातं हिरिण्यनगरं गुरु तत्र चित्रपत्रोपनिन्नसुवयः सुतरम्यशाखः । 
सद्गोत्रजो5नुपमपत्नेविराजमानो वंशो5स्ति हुंबडरणां शुभवर्ण्णशाली ॥ २ 
तत्र खवित्तसुखतीकृतजंतु जातः कल्याणसंभूततया धनदायमानः । 
श्रेष्यंबकः सुहृदभून्न परंहरस्य मित्र तथापि परम स महेश्वराणाम्‌ ॥ ३ 
अदक्षिणाशा5पूर्वाशा न पराशा मनोमुदे । उत्तरेवोत्तमा भायी तस्य नाढीति विश्वुता ॥ ४ 5 
नलकूवर इव पुत्र: प्रेयान्वेश्रमणपितृपरमभक्तः । जज्ञेड्मश्वनागनामा तस्या वित्तोपयोगपरः ॥ ५ 
संपूण्णों च यशोदेवी राकानुमतिसंनिभे । चंद्रस्यवास्य कान्‍्ते ह्वे प्रकाशे शुद्धपक्षतः ॥ ६ 
संपूणोयाः सु: **“वांछिततरं दानं वा” “““तमं वाकू सुमानाम्‌ । 
पुत्रो जज्ञे ज्ञानविज्ञाशशाली शालीनात्मा स्वेद्वाभिधानः ॥ ७ 
यशोदेव्या यशोदायी कृत्यजातपरायणः । बीरनामाउभवत्तस्थ संजातों द्व स॒तोत्तमा ॥ ८ 20 
सम्यम्बोधसुराचलेन मथिते मिथ्यात्वबंधा'***'** यो चंद्राम्नतसोपरी मदविषा वेगानभिज्ञापरम | 
सौंदर्यण च्‌ यो «००० ०००० ०००० ०००० ०००० ०००* ““सव्वेदेवहरणे वक्ता: ॥ ९ 
केनासौ मदनस्तृतीयनयनज्वाल्कलापे हुतः किं ब्ृत त्रिपुरान्तकेन ननु सोप्याज्ञाति“ । 
पीयूष॑ त्यं"। " “/यदू यद्‌ पुत्रच्छलतश्रकार स पुनः पंचप्रकारं वषु: ॥ १० 
ते चामी धनदेवों वट इलाकश्व केल्हणः स्रद्विरः । पंचापि पंचवाणानुकारिरूपा अपि सुशीरा: ॥ ११25 
ये च क्रीडासदनमनखे *“*““ ““*धा भरणं निशभ्ृते मूर्तिमान्‌ पुण्यपुंजः । 
धन्यं धाम प्रणयिपरमाल्हादबृद्धेः समद्धेजुद्धेः सिद्धेः शरणमरणिश्यानवन्हे: शुभस्व ॥ १२ 
भगिनी तेषां साढीति शील्सौंदय'***'** धत्ते । कुल्ठा-कुरूपाणामपि संवेगयतीव चेतांसि ॥ १३ 
घनदेवप्रमुखाणां लक्ष्मी; सीता च रुरिसणी घान्धी । भार्या यशोमतिश्र कमेण जाता महासत्य: ॥ १४ 
याः कामधेनुप्रतिमा "**'**** ला: । लीलाललछामां अपि नव्यं(?)संवेगरंगांगणबद्धनत्ता: ॥ १५ 80 
लक्ष्म्याः पृत्री झद्डा सलक्ष्णा, नंदनाश्व सीताया: । 
आशभूथ्व पाश्वेनागश्व संतुकश्रेति शान्तहदः ॥ १६ 
भागिनेयो5श्वदेवो 5भूदेवतातिथिपूजकः । पुत्योडपि ताइश्यसिलश्वामी राजूश्व मोहिनी ॥ १७ 
धंधिकायाः पुनः पुत्री पूर्णिका शीलशालिनी । सर्वदेवो यशोमत्याश्र''*'““““॥ १८ 


१२ 
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40 
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30 


जैनपुस्तकम्रशसिसड्नद | 


इति सकलकुद्धंबज्ञातिपीयूषपात्र जिनपतियतिपूजादानदत्तावधानः । 
अक्ृत सुकृतिरल प्रातरन्येद्यु चिंतां सुगुरुगदितवाक्याद्‌ इलकः आवको यः ॥ १५९ 
इह हि जगति संपत्‌ पंककाकारसारा रतिरपि मदमत्तप्रेयसीभ्रूविकोला । 
ललितमपि वधूनां ध्वंसिवंतुश्च !) बंधस्तदिह शरणमेक॑ धर्ममित्र पवित्रम्‌ || २० 
सो5नेकधा यद्यपि वादिमुस्यैनिंगयते मुक्तिकृते मुनींद्रेः । 
तथापि तं दिवर्जितान्य ७०७५ ७७००००००+५०७००७००००+०००००५०७ ॥ र्‌ १ 
अतो विवेकेकविवृद्धिहेतुरावइयक यद्विधमप्यलेखि । 
अ्रयःकृते खस्य तदीलकेन कुद्ंबमालोच्य घिवेकभाजा ॥ २२ 
इतश्व- 
श्रीचंद्रगच्छे सममूत्‌'''*' “'* 'घर्मघोषः । श्रीवद्धेमानों मुनिपो'** “* “मेन प्रार्थितः मुदा यः ॥ २३ 
पंट्ट तदीये निजबुद्धियोगात्‌ निवित तत्रैदशसूरिबोधः (?) । 
श॒द्धांतरात्मा गुणरलमूरिः श्रीमान्‌ श्रुतो"* *' ' “मुवि देवसूरि! ॥ २० 
ढं 2 ४2०७४ ४:०४६ ३ ढो० हब ढक भूव' "' ** “'नूतिल्कः । संसारांबुधिसेतुः केतुः साक्षादेवंगरय ()॥ २५ 
श्रीयशअंद्र॒स्रेस्तु तत्पदस्थस्य पुस्तकम्‌ | पठनायेछुकश्राद्धपुंगवेन समर्पितम्‌ || २६ 
जीवाजीवादिवस्तुव्यतिकरलहरी मंगसंगामिराम: 
कारुण्ये सप्रवाह्॒वशमित() भवा सत्यसंतोषसंपत्‌ । 
यावत्‌ सिद्धान्तसिंधुजयति जिनपतेः स्थात्पदोदात्तनक्र- 
सावदू भूयाद्‌ बुधानामयमपि रतये पुस्तकः पठ्यमानः ॥ २७ 
संवत्‌ ११९३ वर्षे'''''पुस्तक॑ खिंधघुराजेन लिखितं इति ॥ झुम भवतु ॥ 
[ * पुस्तकमिदं सुरक्षितमस्ति पट्नस्थ-संघवीपाडासत्कभाण्डागारे । ] 


[ १० | 


प्राग्वाटवंशीयसूहडादेवी श्राविकालेखित-पयुषणाकल्पपुस्तिका प्रशस्तिः । 
[ लेखनसभमयो नोलिखितः; परं वर्णनानुसारतः १३ शताब्दी अनुमीयते । ] 

वंशः प्राग्वाटनामास्ति सर्ववंशशिरोमणिः । यो जातश्चित्रमाधारो महतामपि भूभृताम्‌ ॥ १ 

तत्राभूद्‌ भरतो नामा पुरुषः पुण्यपूरितः । सदाचाराध्वपाथेयो धौरेयो धर्म्मधारिणाम्‌ ॥ २ 

सुतस्तस्य यशोनागो गुणानां जन्ममंदिरिम्‌ | यशोभिर्मृतमूमाग: सुभगो वामचक्षुपाम्‌ ॥ ३ 

पद्मसिहः सुतो जातस्तस्य सिंहपराक्रमी । येन भूषाज्ञया प्राप्त पदं श्रीकरणादिषु ॥ १ 

जज्ञे लिहुणदेवीति पत्नी तस्य शुभाशया । यया पितुश्च भर्तुश्च गुणैवैशों विभूषितः ॥ ५ 

तयोः क्रमेण चत्वारस्तनयाः पुण्यशालिनः । आसन धार्मिकभौरेयाः सुशीले द्वे च पुत्रिके ॥ ६ 

तेषामाथो यह्चञोराज आशराजसतो5परः । तृतीय: सोमराजास्यश्वतुर्थो राणकाइयः ॥ ७ 

सोदुकेत्याख्यया ज्येष्ठा कनिष्ठा मोहिणिराहया । धर्म्मेण निर्ममे श॒ुद्धे सोदुकाहदये पदम्‌ || ८ 

महाव्यापारनिष्ठरय यश्ोराजर्य वल्भा । जज्े सूहयदेवीति सतीसीमंतमौक्तिकम्‌ ॥ ९ 

तयोराद्ः सुतः पृथ्वीसिंहाज्यो5भूत्‌ कलाम्बुधिः | परः प्रल्हादनों नामा विजयी पुत्रिके उभे ॥ १० 


जैनपुसकप्रशसिसहह । 


तन्मध्यात्‌ पेथुकास्त्येकाउपरा3भूज्ञामसज्ज नी । प्रल्हादनप्रियतमा माधलाउस्ति विवेकिनी ॥ ११ 


देवसिंहः सोमसिंहः सुतौ द्वो तिष्ठत्तयो: । पच्चला सझला राणी तिलसििष्ठंति पुत्रिकाः ॥ १२ 


पेशुका चंपलादेवीं नरासिंहँ महामना:। आसलस्य प्रिया पुण्य हरिपालमजीजनत्‌ ॥ १३ 
सुता राजलदेवीति चंपलायाः पतित्रता । खकीयमातृशोकार्तिसंहारपरमौषधि: ॥ १४ 

वल्भा नरसिंहस्य नायकिदेविनामिका । तसतुता गौरदेवीति मातृवद्धम्मैनिर्म्मला || १५ 
विनीता हरिपालस माल्हणिनीमगेहिनी । नंदना जनितास्ताभ्यां चत्वारो रम्यमूत्तेय: ॥ १६ 
जगरल्सिंहस्स दयिता सत्बना तनयत्रयम्‌ । प्रसूते सम सुतां चैकां शीलालंकारडम्बराम्‌॥ १७ 
ज्येहस्तिहुणसिंहार्यः पूण्णेसिंहामिधो5परः । तृतीयो नरदेबो5थ तनया लेजलाइया ॥ १८ 


आसते तिहुणसिंहस्य रुक्मिणीनाम वल्लभा | तयोलेबणसिंहो5सि सुतः सुता च लक्षमा ॥ १९ 


रंगात्‌ कडुकराजेन सोहिणिः पर्यणीयत । चत्वारो नंदनास्ताभ्यां जनिता जनरंजना: ॥ २० 
पुच्यी शीलपवित्रे च मूर्त्ती ढ्वे धर्म्मयोरिव । पू्णेदेवी तयोराद्या चयजेत्यपरा मता ॥ २१ 
धौरेयः सोहियो नाम सहजाकामिधोडपरः । तृतीयो रत्नपालो5भूदस्झतपाल इत्यथ ॥ २२ 
सोहियस प्रिया ज्येष्ठा ललितादेविसंज्िता | तसुता प्रीमलादेवी जैश्नसिंहस्य वल्लमा ) २३ 
ताभ्यां जाती कलावंतौ सुतौ द्वौ धर्म्मनिर्म्मली । परोपकारसामषों घारावर्षो5प्रजोडभवत्‌ ॥ २४ 
द्वितीयो मछदेवो5स्ति कुलालुंकारकौस्तुभ: । तत्मिया गौरदेवीति श्रश्रुशुश्रृषणोच्यता ॥ २५ 
सोहियस्प द्वितीयास्ति छील्छुकेत्याख्यया प्रिया । गुरुतगुणगंमीरा पतिभक्तिपवित्रिता ॥ २६ 
तयोरासीसुतो भीमसिंहनामाग्रजः सुधीः । महत्त्वसत्त्वमुख्यानां गुणानां जन्मभूमिका ॥ २७ 
परः प्रतापसिंहो5स्ति गुरूणां भारहारकः । नाप्ना चाहिणिदेवीति प्रिया तस्यास्ति पावना ॥ २८ 
पुच्यी द्वे सोहियस्याथ शी छुकाकुक्षिसंभवे । जाते जात्यमहारलतेजोनिर्मलमानसे ॥ २५९ 
नालदेवी तयोम॑ध्यादाद्या दानविशारदा । परा कील्हणदेव्याख्या साक्षादिव सरखती || ३० 
आसीत्‌ सुहागढेवीति सहजाकस्य वलमा | तयोमोल्हणदेवीति सुताइस्ति शीरुशालिनी ॥ ३१ 
विरक्तोडमलतपालो5थ सवान्‌ संबोध्य मातुछन्‌ | गच्छे श्रीमलूधारीणां त्रतं जप्माह साम्रह: ॥ ३२ 
सोमराजस्य वर्त्ति(ब्रति! )लं धम्मंसीमासमन्वितम्‌ । न केषामुपकाराय जात॑ वात्सल्यवारिधेः || ३३ 
सुसाधो: छुलचन्द्र॒स्य विरुयातव्यवहारिण: | सुता जासलदेब्याश्व जैनधरम्मेंण वासिता ॥ ३४ 
नाप्ना राजलदेवीति राणकस्य प्रियाउभवत्‌ । यस्यां सत्यां गृहे भर्तु: क्ेशलेशोडपि नाजनि ॥ ३५ 
तयोः संग्रामासिहाख्यः सुतो जातोडस्ति विश्वुतः | श्रियोपकुर्वता येन निजानां जगृहे मनः || ३६ 
सुताउमयकुमारस्य सलक्षणांगसंभवा | सुहडादेविरस्यास्ति प्रिया दानदयाप्रिया ॥ ३७ 
तदीयो हृथषेराजो5स्ति पुत्रखगोत्रपावनः । मातापिन्रो: समादेशं यो न कुत्रापि रुंपते ॥ ३८ 
हषेराजेन रागेण लख्खमादेविसंशिका । परिणीता विनीतात्मा सतीत्रतविभूषिता ॥ ३९ 
गौरदेवीति नामास्ति कनिष्ठाउस्य सहोदरा । पीयूषप्रायवचनैर्माननीया मनीषिणाम्‌ ॥ ४० 
सुत[:] संग्रामसिंहस्य सुहडादेविसंभव: । नानप्ना कडुकराजो5स्ति द्वितीयों नयनामृतम्‌॥ ०१ 
श्रीमलधारिसूरीणां हितामाकर्ण्य देशनाम्‌ | श्रेयसे खुहडादेव्या सिद्धान्तातीव भक्तया ॥ ४२ 
भरते: संग्रामसिंहस्थ साहाय्याद्‌ विशदाक्षरेः । पुण्या पर्युषणाकल्पपुस्तिका छेखिता नवा ॥ ४३ 
खामिनां >्वतां व्याख्याकारिणां पुण्यसंचयम्‌ । वर्द्धयंती सदा सर्वैसचंद्रं वाच्यतामसी ॥ ४० 
॥ मंगल्मस्तु ॥ 
[ # पुस्तकमिद्‌ पट्टनस्वसंघसत्कमाण्डागारे विद्यते | ] 


१३ 
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35 


१४ जैनपुस्तकप्रशस्तिसहह । 


[११ ] 


पल्कीपालवंश्यश्रीपाललेखित [हेमचन्द्रीय] अजितनाथादिचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १३०३ विफक्रमाब्द ] 
तन्वाना खकलाकलापमधिकं वर्याजवालंकृतं लक्ष्मीवेशनटीव य॑ श्रितवती प्रेंखदूगुणाध्यासितम्‌ । 
5 रंगान्नोत्तणामिलाषमकरोद व्यावर्ण्यतामागता पल्लीपाल इति प्रसिद्धमहिमा वंशो5स्ति सो5यं भुवि ॥ १ 
वंशे5भवत्तत्र सोही मुक्तात्मा श्रावकाअणीः । सद्यन्महामहातेजा अजाड्यो5पि सुशीतलः ॥ २ 
तस्योढा सुगुणेः परौढा शुभधी: खुहबामिधा । पासणागस्तयो: पुत्र एक एवं गुणैरपि ॥ ३ 
पउठसिरिनाम्नी भार्यी तस्थाभूद्धर्मकार्यक्र॒त्‌ । तयोः पृत्रत्रय पृत्रीद्वयं चाद्वंद्रमानसम्‌ || 9 
तदादिमः साजणनामधेयः समुलसलन्निर्मलभागधेय: । सत्यं च शौच कलिराजमीतं हृ॒हुुग्गैमाशिश्रयदाञु यस्य ॥ ५ 
0 चैयेंणादूभुतराणकप्रतिकृतिर्जज्ञे ततो राणको दिकूचक्त परिपूरयन्‌ शुवियशोनि:श्वासदानोदयात्‌ । 
यो5साध्यपरलोकमाशु हृदये श्रीवीरनाम स्मरन्‌ सद्धमेंण गुणान्वितेन विशिखारोपेण सत्त्वोत्कटः ॥ ६ 
मोहादित्रयसंहर्ता तृतीय आहडो5भवत्‌ । जिनधर्मरक्तचेता जेता दुःकर्मजालस्थ ॥ ७ 
आद्या तयोरदूभुतरर्भधाम पद्मी द्वितीया जसल च नाप्नी । 
दानादिधम्मौबुनिषेकयोगैरात्मा यकाभ्यां विमलोडम्यधायि ॥ ८ 
35... सहजमतिः सज्वनस्पाभूत्पली पतिव्रता । तत्पुत्नी रतधा नामा सुती सोहण-साल्हणौ ॥ ९ 
आहडस्थाथ भायामूचांदूश्वंद्रकलोज्वला । पंचापत्यानि तयोः क्रमादिमानीह जातानि ॥ १० 
तेषां आशाभिधो ज्येष्ठ आशादेवीति तत्मिया । तयोरबभूव सगुणा जैन्नसिंहादिसंततिः ॥ ११ 
अद्वितीयो द्वितीयोडपि श्रीपाल इति विश्वुतः | तपली वील्हुका नाज्ना पुत्रो वील्हामिषः सुधीः ॥१२ 
तृतीयो धांधको नामा कलत्र॑ तस्य रूक्सिणी । लक्ष्मीप्रियः पद्मसिंहस्तुर्यों रज्लायपत्यकः ॥ १३ 
20 पुत्री च जज्ञे लललूलोलसा धर्मकर्मणि | वास्तूश्चास्यांगजा जाता ब्रतान्‍्मदनखुन्दरी ॥ १४ 
कपूरी च तथा पद्म सिंहजा भावसुन्दरी । कीर्तिश्रीगणिनीपादी द्वाभ्यामाराधिती मुदा ॥ १५ 
न्यायोपात्तस्य वित्तस्य फलं धर्मनियोजनम्‌ । अनर्ध्यस्पेव रल[ स्य यथा ]किरीटकादिषु ॥ १६ 
परोपकाराच्व परो न कश्चिदत्रास्ति धर्मो भुवनत्रयेडपि । 
[सोडपि ] श्रुतात्तन्व सुपुस्त[क]खं व्याख्यायमानं दुरितावसानम्‌ ॥ १७ 
25... श्रीमतकुलप्र भगुरोराकण्यैंव विशुद्धमुपदेशम्‌ । मोहादिकदनकालः श्रीपालो धर्मछविशालः ॥ १८ 
दुःप्रतिकारी पितराविति च ज्ञात्वा पितुः सुकृतहेतो:। अजितादि-शीतलांतं सुपुस्तकं लेखयामास ॥ १९ 
-“चतुर्मि: कलापकम्‌ | 
व्यग्रश्नयोदर्ा शतेषु [ गतेषु ! ] सत्सु श्रीेविक्रमाद विधियुतं सुधियां च तेन । 
व्याख्यापितं च सुकुलप मसूरिपहल्क्ष्मीविशेषकनरेश्वरसरिपाश्ौत्‌ ॥| २० 
80 यावत्तारकचक्रधर्धरधरो दिक्कुंभिशिदषवान्‌ मेरुश्वारुनटः प्रताडयति तज्ज्योत्लाल्तातंतुमिः । 
वध्वा व्योममृदंगक॑ रविशशिप्रोद्चस्युटद्ंद्वकं तावन्नंदतु पुस्तकोडयमसकृद्‌ व्याख्यायमानों बुचैः ॥ २१ 
संबत्‌ १३०३ बर्षे कार्तिकशुद्ि १० रवावयेह श्रीभ्रगुकच्छे 5० समझुधरेण पुस्तकं लिखितमिति ॥७॥ 
[ # पट्टनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यते पुस्तकमिदम्‌ । ] 


जैनपुसतकप्रशसिसइह । १५ 


[१२ ] 


ओशवालवंशीयपद्मश्री आविकालेखितपअ्मी कथा पुस्तिका प्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १३१३ बविक्रमाब्द ] 
संवत्‌ १६३१३ वर्ष चैन्नशुदि ८ रचौ महाराजाधिराजश्रीवीसलद्ेयकल्याणविजयिराज्ये तन्रियुक्त- 


अआ्रीनागडमहामात्ये समस्तव्यापारान्‌ परिपंथयतीत्येब॑ काले प्रवर्तमाने प्रल्हादनपुरे '“जिनसखुंदरिगणिन्या 5 


ज्ञानपंचमीपुस्तिका लिखापिता ॥ ४ ॥ 
शाखासहसमहिते वंशे5स्मिनोशवालसाधूनाम्‌ । आसीदू वीरकनामा बालिणिहृदयाधिदेवर घीमान्‌॥ १ 
श्रीमानाम्नकुमारो मारतनुः श्रीकुमारनामा च। जसदू-शालिकर्सज्षी तत्तनया: पू्णेचंद्र इति पंच ॥ २ 
भगिनी विनयाचारशालिनी गुणमालिनी । पुण्यश्रीरभवतेषामिंद्रियाणां सुधीरिव ॥ रे 
लाली शालीनविनया श्रीकुमारहदीश्वरी । असूत सूतमन्यूनवसुदं बहुदामिधम्‌ ॥ ४ 
आम्वो धनाम्वसावथ जेसल-गुणदावस्त विजयमतिः । 
तदूभाया तथ केल्हीं राजीं च सरखतीं ससोमलताम्‌ ॥ ५ 
पञ्मश्नीरिति निरछअचरिता दुरितोज्झिता । द्वितीया बहुद्वाकस्य प्रियाउसूत सुतानिमान्‌ ॥ ६ 
वाहड चाहड चाम्रदेव सा:  लसंज्ञकी । गांगदेव तथा जात तनयां विनयानताम्‌ ॥ ७ 
पद्मश्रीअलतां खकीयवयसां विज्ञाय वाक्येर्गुरोः 
पुण्यश्रीमनिश समृद्धिमधिक नेतुं विसर्प्पन्मतिः । 
न ज्ञा[ ना ]म्ृतपानतो5स्त्थधिकमित्याधाय चित्ते मुहुः 
सद्बणीवलिशालिका* * * ** * वती यत्पंचमीपुस्तककम्‌ | ८ 
इदं ललितसुंद्यें गणिन्ये गुणशालिनी । सच्चरित्रपवित्राये सा ददौ सम्मदोदयात्‌ ॥ ९ 


[ # पद्टनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे खितमिदं पुस्तकम्‌ ] 


[१३ | 
प्राग्वाटवंशीयश्रे० सेवाकलेखित-परिशिष्टपरवेपुस्तकप्रशस्तिः । 


[ लेखनकाल १३२५ विक्रमाब्द ] 
“संपूर्ण चेदं परिशिष्टपर्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
३» ॥ दुष्टष्टकर्मेमजयावदातः साक्षात्तप:सिंह इवांकदंभात्‌ | 
सुखामिभक्त्या वरिवस्वति सम पादाम्बुज यस्य मुदे स बीरः ॥ १ 

इतश्वास्ति धरापीठे आमो***'******** मिधः । विधिपक्षविधुक्षीरनीरधिः पुण्यशेवधि: ॥ २ 

ग्राग्वाटयंश उदितोदितवंशधुर्यः छाध्य: स तत्र भवति सम सुखेन यत्र । 

वंश्ये: खिते'*“****““'ते सुरश्री: कि द्नतामनुपमस्य न तस्य विज: ॥ ३ 
आसीत्‌ शुमंकरत्तत्र पुराणः पुरुष: पुरा । सेबामिधश्व तत्यूनुसयुत्रथ यशोधनः ॥ 9 
उद्धरण-सस्यदेयों श्रीमलयप्र मपितृसुमदेव शव । बाहू नामा तुर्यो लीलाकसत्सुताः पंच ॥ ५ 
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मिथ्याभाववसुंधराधरचरतपक्षच्छिदा खःपते- 
बोहूकस्य सुताखयस्तरिभुवनालंकारभूतासतः । 
संजाता जनपाबना भुवि मसुतूर्सिधोः प्रवाह इव 
साक्षाद्‌ दाहड-लाडणौ सलषमौ किं वा पुमर्थी इव ॥ ६ 
लघषमिणि-सुषमिणि-जसहि णिज-जे हिसंज्ञा: सुताश्रतसश्र । 
संजाताः सुपवित्रा: श्रुतयः किम्रु वेधसो नेता: ॥ ७ 
नामतः सिरियादेवी दाहडस्याजनि प्रिया । सिद्धांतविधिना तेपे योपधानामिधं तपः ॥ ८ 
सोलाको बासल;ः श्रीमन्‌मदनप्र मसूरयः । वीरूकश्व तत्युत्राः चत्वारः सागरा इव ॥ ९ 
साउंनान्नी च पुत्यासीत सोलाकस्य तत्पुनः । प्रिया प्रियंवदा शांता रुक्ष्मश्रीलेक्षणाजनि || १० 
सद्धर्द्ववनीव पंच तनयान्‌ कुन्तीव सा पांडवान्‌ 
प्रत्रज्येव महाव्रतानि वसुधा मेरूनिवाजीजनत्‌ । 
आयई्यांबूंदयचंद्रसरितनयो चांदाक-रतज्नौ तत 
वाल्हाकश्व तथा: 'सदनु सा घाल्ही च पुत्रीद्षयम्‌ ॥ ११ 
०० [ एततद विनष्टमत्र ] ४ ** ॥ १२ 
ततुत्र: पासवीराख्य: बाहडइछाहडसतथा। वाल्ही च दिवतिणिश्वेव वस्तिणिश्व सुतासथा ॥ १३ 
चांदाकस्य सुती जाती पुष्पदंताविवोज्वली | पूर्णेदेवस्तयोराद्ः पाश्वचंद्रो द्वितीयकः ॥ १४ 
सीदू-नाउलि-देउलि-झणकुलिमुस्या: सुताश्चतत्थ्च । 
नाउरात्तचरित्रा जिनखुंदरिनामिका साध्वी ॥ १० 
पू्णेदेवस्य कांता5भूत्‌ पुण्यश्रीरिति संज्ञया । तत्सुतः सदूब्ती विद्वान्‌ गणिद्धनकुमारकः ॥ १६ 
घंदनबाला च संजाता गणिनी तत्सुता तथा रनसुतः पाहुलाख्यसतत्नी च जछिका ॥ 
पुत्र: कुमारपालथ महीपालश्व तथा परः ॥ १७ 
थाल्हाकस्य सुतः साधुग्रामणीर्मुनिकुंजरः । नाज्ना ललितकीर्तिश्व सतां पापतमोपह: ॥ १८ 
थाहडस्य च सतली नाम्ना जज्ञे वखुंधरिः | तसुतो ग्रुणचंद्राख्यः सुता गांगी च विश्रुता ॥ १९ 
रुक्मिणी कुलचंद्रस्य नाज्ञा कांताउभवत्तती । छाहडस्य च भायामन्नाज्ना पुण्यमती सती ॥ २० 
धांधाकसत्सुतो जातः पृत्यो चांपल-पाल्हुके । तत्पली माल्हणिरिति पुत्रो झांझणनामकः ॥ २१ 
श्रेष्ठ) पासवीरस्थ नाज्ना सुख्ूम लि; प्रिया । यद्गुणेनिर्म लेश्वित्र निःशेषो रंजितो जनः ॥ २२ 
सेयाभिधानस्तनयस्तदीय आइद्यो द्वितीयो हरिचंद्रनामा । 
श्रेयान्‌ गुणेः श्रीजयदेवसूरि भोलाकनामा च सुतस्तुरीयः ॥ २३ 
छडही-स्वींबणिनाक्ष्यो पुत्यो जाते महासत्यो । सेवाकस्य समजनि पाल्हणदेवीति सत्पली ॥ २० 
भोलाकस्य च दयिता जाल्हणदेबीति विश्वुता [ लोके ] । एतद्धर्मकुडुंबं संजातं पासबवीरस्य ॥ २५ 
25320 [ अन्न सूलादरशें पत्रस्य द्वितीय पाश्वे स्वेमपि विगताक्षरं सआतं 
ततः २६ पद्यादार भ्य ३३ पयेन्तानि पद्मयानि बिनष्टानि ]**''***** 
*००९००००००** वसना चंद्रार्कंसकुंडला ग्रेंखेंस्तारकमालिकावलयितं प्रोत्तम्य मेरुं करम्‌ | 
यावन्लृत्यति तावदन्र जयतात्‌ खश्नेयसे लेखितं सेबाकेन सुपुस्तक मुनिजनैस्तद्वाच्यमानं चिरम्‌ ॥ ३४ 


जैनपुसतकप्रशस्तिसहृह । 


श्रीविक्रमार्कपलेः समयादतीते ग्रेंखत्‌ श्रयोदशझाते शरदामनृने । 
'एकोनर्च्रिश लि शुचौ लिखित दशम्यां संघाय पुस्तकमिदं प्रददातु भद्म्‌ ॥ रे७ 
सं० १३२९ वर्ष श्रावणसुद्ि ८ वरदेवपुत्रठेखखनरदेवेन लिखितं । परिशिष्टपर्वपुस्तिका समाप्ता ॥ 
[ # पुस्तकमिदं पद्टनखसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यमानमस्ति । ] 


[ १४ | 


श्रीमालवंशीय-श्रे०तेज:पाल-लेखित-पयुषणाकल्प-पुस्तिकाप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १३३० विक्रमाब्द ] 


पायाद्वः पूर्वतीर्थस्य शिखाली श्रोत्रयोरधः । दग्धाष्टकर्मकक्षस्य धुमलेखेब लक्ष्यते ॥ १ 
भूयात्सदूभाविनां भूरि भमसंसारविभ्रमः । खर्मोक्षफ[ल]दः खामी श्रीवीर: कल्पपादपः ॥ र 
अस्ति भूमंडठव्यापी वंशो वंशोत्तमः किल । श्रीमद्‌ श्रीमाल इत्याख्यो लक्षशास्वाभिर्विश्ुतः ॥ ३ 
प्रसिद्धपुरुषप्रक्षा यस्य च्छायानिषेविनः । इहैवाद्यापि' दृ्यंते तद्विदः श्रुतिकोविदाः ॥ 9 
तद्गंशसंभवो जैनश्रेयसैन:प्रखंडन: । बभूव बूटडियश्रेष्ठी सुदृष्टि: श्राद्धसत्तमः ॥ ५ 

पली धाँधलदेवीति शीलखकुलपावनी । हंसवत्खेलते यस्या जैनअ्रेयः सुमानसे ॥ ६ 

तत्तनूजो जितक्रोपस्तेज*पालो5सि धर्म्मधी: | यस्याध्जिनपादाल्ने भृंगवद्धमते मनः ॥ ७ 
शीलसद्गुणतः खच्छा रूच्छीसंज्ञाउस्ि तद्बधू: । जैनपुण्यायने रक्ता सद्गुरुपणतौ नता ॥ ८ 
पवित्रचारुचारित्ररलराशिमहा््णंव: । गणिश्रीदेव[चं]द्रो5भृत्संयमाधृतसंभूतः ॥ ९ 
तलटव्योमसोमस्य सदा सदृब्ृत्तशालिनः । श्रीमद्विजयचंद्र॒स्य सूरिण: सदगुरोमुखात्‌ ॥ १० 
आकार्ण्य॑ कर्ण्णसुखदां विशदां धर्मदेशनाम्‌ | ततः संजातसद्भावः सिद्धांतोद्धारकारणे ॥ ११ 

अथ पर्युषणाकल्पमनल्पश्रेयस:पदम्‌ । विभाव्य व्यक्तवर्ण्णाद्यां लेखायामास पुस्तिकाम्‌ ॥ १२ 
यावचचद्र-दिवानाथी यावद्‌ व्याप्ता वसुंधरा । विबुधैर्वाच्यमाना$सी तावन्नंदतु पुस्तिका ॥ १३ 


संवत्‌ १३३० आवणवदि १२ रवो पुस्तिका लिखितेति॥  शिवमस्तु सुश्रावकेभ्यः । 


[१५ | 


श्रीमालवंशीय-श्रे ०छाडण-लेखित- सूक्तरल्लाकर-पुस्तिका प्रशस्तिः । 
[लेखनसमय १३४७ विक्रमाबद ] 
[ अन्थान्ते-] यसि्िन्‌ पुष्यति विश्वविस्मथकरे खःश्रेणिनि:श्रेणिका, द्वा्गंगप्रतिमां पदख्थितिमतीद्वारां चतुःसप्ततिः । 
सोयं भव्यजनप्रबोधजनको धर्माधिकारः पुरः, काव्ये सर्वरहस्यवीचिनिचिते श्रीसृक्तरत्नाकरे ॥ 
इति श्रीसक्तिरताकरनामनि महाकाव्ये धर्माधिकारोडयं प्रथमः संपूर्ण: ॥ अंथामं ०४३४० ॥ मंगल महाश्री: ॥ 
विद्यार्सिहतनूदूभवः सुचरितो बैजल्लदेव्यंगमूः, श्रीमन्‍्मनन्‍्मथसिंह एप विदधे श्रीसक्तरत्राकरम । 
नानाशाखगृहीतसूक्तल्हरी लीलायितं तत्र सत्‌ , धर्माख्यं प्रथम समाप्तमखिलं द्वारं निदान श्रियः ॥ १॥ ४ ॥ 


* पुस्तकमिदं पट्टनस्थसंघसत्कभाण्डागारे रक्षितमस्ति । 
१ “प्राग्माः इति टिप्पनी । २ 'कोडटिशोपि हि? इति टिप्पनी । 
| 32620 3630333002 वियतेयं पुखिका । 

हि छः पु० 








१८ जैनपुस्तकप्रशस्तिसद्वह । 


[प्रशस्ति:-] श४ ८४०४० न ने बे गेनडिड ेगक गन 92४०४ ४० ४ किक 5 ४क बंदी डक 2०:0४ ५ ४ व दे 4०% आई [ ॥2१॥ ] 

सुपर्व: सरलोत्तुंगः शाखाशतसमादृतः । श्रीमान्‌ श्रीमालवंशो5स्ति सर्वत्रापि प्रमाणकृत्‌ ॥ २॥ 
श्रेष्ठी जयंत इत्यासीत्‌ तत्र मुक्तामणेः समः । पालू नान्नी च तत्पल्ली गेहलुक्ष्मीरिवांगिनी ॥ ३ ॥ 
श्रीसंघक्ृत्यधेरियाः सम्यक्‌ सम्यक्वशालिनः । ततुत्राः क्मशो5भूवन्‌ गुरुभक्तिभृतो हमी || 9 ॥ 

5. विद्वान्‌ महणनासादो सदनाख्यो महत्तमः | सामंतो झांझणाख्यश्व लाडणो5नल्पवासनः ॥ ५ ॥ 
बयजू तेजू च सते सुदुस्तपस्तपोंचिते । लाडणस्य तु ललतादेवीति दयिता5मबत्‌ ॥ ६ ॥ 
तल्युता अरिसिंहाद्ाः; एवं वंशे विवद्धिंते । श्रीरत्नसिंहसुगुरोलोडणो धर्ममशुणोत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः खस्येव पुण्यार्थी सृक्तरलाकरस्य तु । चतस्तरः पुस्तिका: पुण्या लेखयामास लाडणः ॥ ८ ॥ 
ज्योतिर्मुक्तावतंसा रविरजनिकरस्फारताडंकपत्रा, ज्योत्ताहुप्तांगरागा जलनिधिवसना खर्णदीहारयष्टि: । 

0यावन्नन॑र्तिकीर्तिश्वरमजिनपतेर्विश्वरंगे5त्र तावत्‌ , मन्द्रकाख्याननादैः कलयतु तुलनां दुंदुभेः पुस्तको3यम ॥ ९॥ 


सं० १३४७ वर्षे आषादवदि ९ गुरो आशापल्यां मं वीरमेन श्रीयृक्तरलाकरपुस्तिका लिखिता॥ 


[ १६ | 


प्राग्वाटवंशीय-श्रीमतपेथड-लेखित-भगवतीसूत्र-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १३५३ विक्रमाब्द ] 


5 श्रीद्वादशांगहिमरस्मिसमुद्रतुल्याः कक्याणपंकजविकाशनभानुभासः । 
अज्ञानदुसतरतमोमरदीपिकाभा विश्व पुनातु किल॒ वीरजिनस्थ वाचः || १ 
सम्यक्सम्यत्तवार्तिहाश्रितसुक्ृतिमन:कंदरः सैर्यसारः, प्रस्फूज्वैत्की्तिचूलो विनयनयशमामूल्यरल्ञाभिरामः । 
दानायुद्दामधर्मप्रवरवनवृतः श्रीसमिद्धः शथिव्या-मस्ति प्राग्वाटवंशख्रिदशगिरिरिवानेकसत्कृत्यशंग: ॥ २ 
यो<चीकरन्मंडपमात्मपुण्यवल्लीमिवारोहथितुं सुक्म्मी । आमे च संडेरकनाप्नि वीरचैत्येउजनि श्रेष्ठिचर: स मोखू: ॥ २ 
20 मोहिनीनाम तत्पली चत्वारस्तनयास्तयो: | यशोनागो पधर्मधुर्यः वाग्धनः शुद्धदर्शन: ॥ 9 
प्रल्हादनों जाल्हणश्व गुणिनो5मी तनूभवाः | वाग्धनस्य ग्रहिण्यासीत्‌ सीतू सम्यकू शीलभाकू ॥ ५ 
तत्कुक्षिमूसत्पत्रश्वांडासिंहो विशुद्धधीः । सद्धर्मकर्मनिष्णातो विनयी पूज्यपूज्यकः ॥ ६ 
पंचपुञ्यो5मवन्‌ खेलू सूंजल-रलदेव्यय | सयणल"'*”**“सर्वा निर्मेला धर्मकर्ममिः ॥ ७ 
इतश्व - बीजामिधो5भवम्मंत्री ख्वलू नाम्नी च तत्मिया । तसुत्री गोरिदेवीति पुण्यकर्मसु सोचमा ॥ ८ 
25 तां तृदवांश्वांडसिंहसततनुजा गुणोज्वला: । आयः प्थ्वीभटो धीमान्‌ रत्नासिहो द्वितीयकः ॥ ९ 
वदान्यो नरसिंड्श्व तुर्यों मछुस्तु विक्रमी । विवेकी विक्रमसिंह-श्वाहडः शुभाशयः ॥ १० 
समूंजालश्रेत्यमीषां तु कल्याणाय कृतोद्यमा । खसा स्वोस्वी रता धर्मे पत्यश्रेषां क्रमादिमाः ॥ ११ 
प्रथणा सूहवदेवी सुहागदेव्यथापरा | निपुणा नयणादेवी प्रतापदेव्यथा मता ॥ १२ 
सीटला चांपलादेबी पुण्याचारपरायणा | आसां च॒ पुत्राः पुत्यश्चाभूवन्‌ भाग्यभरांचिताः ॥ १३ 
30 श्रेष्ठि ' * * **धनस्थेव देशे (!) वृद्धिमुपेयुषि | श्रीरत्नसिंहसरीणां पार्श्वे शुश्राव देशनाम्‌ ॥ १४ 
पेथड; प्रवराचारः प्रयुक्तो निजबंधुभिः । जनकस्य सदा भक्तो रक्तो धर्मगुणाजने ॥ १५ 


# पटनस्थसंघवीपाडा|सत्कभाण्डागारे पुस्तकमिदं सुरक्षितम्‌ । 





जैनपुसकप्रशखिसहद । १९ 


दानं धनस्पोत्तममस्ति लोके ज्ञानाटुनसत्कभितं जिनेन्द्रेः । 

तत्रापि सिद्धांतसमं न ज्ञान दानं तु तस्पेव महत्मघानम्‌ ॥ १६ 
इत्याकर्ण्य स गौतमस्य वदनांभोजे सुभृंगावली-कल्पं चेवमठीलिखदू भगवतीरूहऋ सटीक म॒दा । 
श्रीसिद्धांतविचारसार 26७ ०७ ४ कर ७ 5५ ०7४ ४४७४ व ढोल वर ० ००७ ॥बो कल ढक ढ ० को ०० * ५ ० पेथड; ॥ ९७ 
वेद-बाणे-हुतादों-दु-मिते विक्रमवत्सरात्‌ । वर्षे पुस्तकव्यास्यानं कारयामास यः पितुः ॥ १८ 5 
तिग्मांसो युवराजतां सचिवतामारोप्य जीवे कवी छायाक्ष्मासुतयों: पुरावनपदं सल्लेखकत्वं बुधे । 
राज्य तारकपत्तियुक्‌ प्रकुरुते खं दक्षजे कह न हक प्रकाश सताम ॥ १९ 


संवत्‌ १३७३ वर्ष अधेह बीजापुरे सोमतिलकस्रिभिः श्रीभमगवतीसूजपुस्तकव्याख्यातं । वाचितं 
पं० हषेकीलिंगणिना ॥ झु॒र्भ भवतु । श्रीसकलसंघस्म ॥ ४ ॥ 


[ ५ 9 ] १0 
गूजेरवंशीय-साधुमहणसिह-लेखित [ भावदेवसूरिक्ृत ] पायश्वेनाथचरित्र- 
पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ छेखनकाल १३७९ विक्रमाष्द ) 


जयति विजितान्यतेजाः सुरासुराधीशसेवितः श्रीमान्‌ । विमलस्खातविरहितस्िलोक चिन्तामणिवीरः ॥ १ 

सद्धर्महेतु: सरलखभावः सुपर्वरम्यः कलशब्दशाली । मुक्ताफलारंभ इह प्रसिद्ध: श्रियान्वितों मूजेरबंद्या एपः ॥ २ 5 
सौम्यो5जनि प्रवरधीर्विपुलेडत्र वंशे यः सोमकान्त इव सज्जनदशनीयः । 
श्रीमद्विनप्रमविभोभवभिठ्सादमासाथ सद्लुणनिषिर्विदथे सुधर्म्मम्‌ ॥ ३ 


तस्व मुक्ताफल्मायौ द्वौ सुती सुकृतोज्वली । आयो चर्णकनाज्ना तु द्वितीयो5भूनू मदनाभिषः ॥ ४ 
वणकस्य प्रिया जज्ञे बील्हणंदेबीति नाप्नी । तत्कुक्षिसरसीहंसा जाता पट सहोदराः ॥ ५ 
आधद्यः कामामिधानस्तु द्वितीयः शो मनपीरधीः । पेथडस्तृतीयो5भूचतुर्थ: क्रष्णनामतः ॥ ६ 20 
अजजैनः पंचमो जातः पष्ठो>मय्सिंहाभिपः । पुत्री हांसीति विख्याता सतीलगुणशालिनी ॥ ७ 
शोभमनदेवस्त प्रेयस्यासीसुशील्संयुता । नामतः खुहडादेवी भूरिगुणविभूषणा ॥ ८ 
तस्यां च गुणशालिन्यां जाता: सप्त सहोदराः । निर्मेलेन चरित्रेण राजेते ऋषिवत्सदा ॥ ९ 
तेषु मुख्यपदवीसमाश्रितो विश्रुतोडस्ति विनयादिसद्गुणेः । 
धर्मकर्मणि तथामिधानतो यः सल्लुक्ष इद सज्जनाअणीः ॥ १० 25 


तस्यास्ति दयिता साध्वी देवी भावलनामतः । तस्वाः कुक्षिमरुचक्रे पुत्ररलचतुष्टयी || ११ 
सोम: सौम्यगुणोपेतः ततो जज्ञे नरोत्तमः | दानादिकचतुर्भेद्धमौराधनतत्परः ॥ १२ 
श्रीदेवी तस्य दयिता भाति सर्वगुणोत्तमा । देवताराथने रक्ता सीछालरुंकारधारिणी ॥ १३ 
दानसौंडो रतो ध्में विवेकीति विशारदः | सोढलास्यस्तृतीयस्तु देवी संगार वल्मा ॥ ११ 


४७॥ए॥एएए"शश""/"/-८"शशशणणणशण"ण"णणणााणणणणणणाणाणणाणाणााभणाआआाााा»ााााकभ इक भइल अनबन लअललल आज इन अल भला कब कवच 
वनिअनमननमजनन. 


# चुस्तकमिद्‌ पट्टनस्थ-संघवीपाडासत्कभाण्डागारे बियते । 


२७ जैनपुस्तकप्रशस्तिसहनह । 


तस्याः कुक्षिसरस्थां च राजहंस शवामलः । अवतीर्णो वज्जसिंहः कमांद्रो वज्ञसन्निमः ॥ १५ 
तस्थानुजो विजयते जगति प्रतीतः सौभाग्यभाग्यसुविवेकविराजमानः । 
यस्याख्यया नरपतलिरेपमाननीयो सत्त्वोपकारकरणैकरसात्मकश्व || १६ 
नरपतेः प्रिया चासित नीनदेवीति शुद्धधीः । प्रसूता सा सुतं भव्य नरखिहामिधोडस्ति यः ॥ १७ 
5 नरपतेरनुजोउसि धरणः साधुधीरधी: । अभिधा नायकिदेवी प्रिया प्रियगुणान्विता ॥ १८ 
श्रद्धाजलेन विमलेन सुशीतलेन संपूरिते सुकृतनीरजराजमाने । 
सन्‍्मानसे लसति यस्य विवेकहंसः सो5य जयी महणसिंह इति प्रतीतः ॥ १९ 
आऑ_ीणलाख्या प्रिया तस्य प्रभूतगुणशालिनी । मान्या खजनवर्गेषु सदोचित्यपरायणा ॥ २० 
अन्यच् - नित्यां प्रपां ज्ञानसुधारसाब्यां तत्त्वोपदेशासमसत्रगेहमम्‌ । 
0 मोहांधकारेषु समीपदी पं सत्पुस्तक॑ लेखयतीह धन्य: ॥ २१ 
हत्यादिदेशनां श्रुत्वा सुपुत्र: कुलदीपकः । साधुमहणासिंहाख्यो गुणग्रामपवित्रितः ॥ २२ 
श्रीवामेयजिनेशस्थ खपितुः अेयसे मुदा । पविन्रस्थ चरित्रस्य पुस्तकोडयमलीलिखत ॥ २३ 
नंद-शैल-शिखि-चंद्रवत्सरे रत्नपूर्वतिलकाख्यसद्ुरो: । 
ज्ञानकी त्य मिषशिष्यसन्मुनेः पुस्तक च विधिना प्रदत्तवान्‌ ॥ २३ 
75.. संवत्‌ १३७९ वर्ष अश्विनस॒दि १४ बुधे गजरज्ञातीय साधु शोमनदेवसुत साधुमहण- 
सिंहेन श्रीपाश्वैनाथचरिज्रपुस्तक॑ लेखयित्वा पं० ज्ञानकीत्तिं: प्रदत्तम्‌ ॥ 
दानेन धर्मेण सदैव सोढः विराजते सर्वजनस्य सौख्यम्‌ । द्वव्येण कायेन तथैव वाचा कर्ता च लब्द्धा सुकुले प्रसू्ति॥ 


[१८ ] 


श्रीमालज्ञातीय-शभ्राविकामोखछदेवी-लेखित-[ हेमचन्द्रीय ] शान्तिजिनचरित्र- 
20 पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेख नसमयो नोछिखितः, परं लेखानुसारेण १३ शताब्दी सम्भाव्यते ] 
शाखासंततिसंनिरुद्धभुवनः सद्गत्ततासंगतः प्रोद्यत्पवैपरंपरापरिगतः प्राप्त्रतिष्ठो भुवि । 
रलानां खनिरुज्नतो मुनिमतः श्रीमानृजुः प्रायशो वंशो वंशसमः समस्ति विदितः श्रीमालसंज्ञः परः ॥| १ 
तर्सिश्वारुमटश्रेष्ठिकुलब्धिसोमसंनिभः । शीलकुक्षिसरोहंसः श्रेष्ठी सोमाभिधो5भवत्‌ ॥ २ 
25 खस्बश्वेतसि सस्प्ृहश्य यशसि प्रद्वेघवानागसि मंदो नर्मणि पापकर्मणि जडः सक्तः शुभे कर्मणि । 
साधुः साधुजने विधुः परिजने बंधुः परस्नीजने यो लिप्सुश्वरणे पड़विंतरणे दक्षः क्षमाधारणे ॥ ३ 
सलक्ष्षणाभिधा पत्नी रक्ष्मीर्विष्णोरिवाभवत्‌ । तस्व लक्षणसंपूर्णा मघुरालापसारणिः ॥ ४ 
स्फुरितनयविवेको नागपालो विनीतो जिनमतगतशंको विद्यते तस्व पुत्र: । 
जिनपतिपदभक्तः शुद्धधर्मानुरक्तः कुमतगमविरक्तो दानदाक्षिण्ययुक्तः ॥ ५ 








# पड़नस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे पुस्तकमिदं विद्यमानमस्ति । 


जैनपुस्तकमशस्तिसड्ह । २१. 


चिंतामणिः प्रणयिनां वसतिर्गुणानां लीलागृह मधुवचों रचनांगनायाः । 
पुत्री ततः समजनि सुशीलूरम्या मोर्बह्लुदेव्यमिधया मतिगेदमेकम्‌ ॥ ६ 
दानधम्में त्रिधाइश्रौपीदुषष्टभाभयश्रुतात्‌ । भक्त्या मोख्वछुदेवीह खगुरोमुंखतोडन्यदा ॥ ७ 
तत्रापि श्रुत॒दानस्य शुभ्राव फलमुत्तमम्‌ । तन्निदाना हि वस्तूनां हेयादेयव्यवस्थिति:ः ॥ ८ 
ततश्व - यस्य ध्याननिलीनस्य हावभावप्रकाशने: । न चेतश्वाल्यंति स्तर देव्यो रूपश्रियोद्धराः ॥ ९ 5 
तस्य श्रीश्ञांतिनाथस्य सोमस्॒ श्रेयसे पितुः | चरिन्न लेखयित्वाउदात्‌ श्रीधनेश्वरसरये ॥ १० 
यस्वाः क्षीरपयोनिधिर्निवसन हारश्जस्तारकास्ताडंके शशिभास्करी सुरधुनी श्रीषंडपुंड्खितिः । 
सा कीर्तिनैरिनर्ति यावदमला वीरस्य विश्वत्रयी रंगे तावदमंददुदुभितुलां धत्तामसी पुस्तकः ॥ ११ 


[ १९ | 


प्राव्वाटकुलीन-रंभाश्नाविकाप्रदत्त-कल्पसूत्र-कालकसूरिकथा-पुस्तिकाप्रशस्ति/ । 0 
[ लेखनसभयो नोछिखितः; वर्णनाजुसारेण १७ शताब्दी अजुमीयते ] 


[ कालकसूरिकथान्ते- ] एफ्त्क ५ पक्ष २ यक्षादि १३ श्रेष्ठी प्रद्युज्नः कथां व्यधात्‌ । 
प्रार्थती मोढगुरुणा श्रीहरिप्रशुसूरिणा ॥ ७9 ॥ श्रीकालिकसूरिकथा समाप्ता ॥ 

श्रियोगृहे घोषपुरीयगच्छे यूरिः प्रमाणंद इति प्रकृष्ट: । 

बभूव पूरे गुणरलखानिः सुचारुचारित्रपवित्रगात्र: ॥ १ 

विजयचंद्रगुरो(रु) गुणी श्रुतमहोदधिरस्य पदे5भवत्‌ । 
अखिलधमंसुकर्म्मविधायको ग़ुरुरिव प्रतिभाति विचक्षणः ॥ २ 
तत्पट्टपूर्वाचलमौलिभानुर्दुवीरमाररिपुशातनपंडितो यः । 

श्रीमावदेवः प्रवभूव सूरिः पदे तदीये श्रुतशीलयुक्त: |) ३ 

ततो जरामीरुजयी समस्ति जयप्र'भः सूरिवरो5स्वपट्टे । 


अर्कः प्रतापेन च चंद्रमासी कलाकलापेन बुधस्तु बुद्या ॥ 9 ढं 
हुडापद्रे पुरेउप्यसि श्रीमान्‌ पाश्वैजिनेश्वरः । तस्य गोष्ठीपदे ख्यातो वंश एपः प्रकीर्यते ॥ १ 
ग्राग्याटवंशे भुवनावतंसे विख्यातनामाजनि चा5ज्सपालः । 
तद्ेहिनी जासलदेचीनाम्नी तत्कुक्षिजातासतनयाखयोडमी ॥ २ 
सर्वलक्षणसंपूर्णीं: सर्वधर्भसमन्विताः। सहदेवश्व षेताको लषमाकः सहोदराः ॥ ३ हे 


सहदेवस्य च पल्या: नागलदेव्याः सुती शमी जाती । आमा55ल्‍ेहौ विख्यातों धर्मधुराभारवाहने दक्षो ॥ ४ 


आमाकपली जिनधर्मतत्यरा रंभा सुशील सुगुणा सुवंशजा । 
तत्कुक्षिजातास्तनयास्रयो वरा धरमौर्थंक्रामा इब जंगमा भुवि ॥ ५ 


सुट्दुणा-पूणाकेन च हरदेवसमन्वितेन पुण्यवती । मातुः पितुः श्रियो5थ प्रददौ कल्पस्य पुस्तिका गुरवे ॥ ६ 
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# पहनस्थसंघवीपाडासत्कभाण्डागारे पुस्तकमिदं वियते । 


0 


20 


श्र्‌ जैनपुस्तकमशस्तिसइह । 


[२० ] 


श्रीमालवंशीय-श्रे० घन पाछलेखित-आवश्यक-पुस्तिकाप्रशस्तिः* । 
[ लेखनसमयो नोल्िखितः; परं १७ शताब्दी सम्भाव्यते ] 


निश्रेयसःश्रीसदनः श्रीवरः श्रेयसेडस्तु वः । त्रिलोकीविस्ितानंदं रसते यद्वचः सुधां ॥ १ 
औदायोदिगुणग्रामरले रत्नाकरोपमः । श्रीमान्‌ श्रीमालवंशो3यं विद्यते मूमिभूषणम्‌ ॥ २ 
तत्रासीदू गुणसंपूर्णः पृर्णसिंहामिधः सुधीः । तस्य पली यशोदेवी सतीवम्गेशिरोमणिः || ३ 

उदयं नीतो दिनकृत्‌ शशी च तेनेह दीपितो दीपः | 

नयनं च कृतं जगतां जिनवचनं लेखिंतं येन ॥ 9 
इत्थमाकर्ण्य कर्णाभ्यां सुधारससरखतीम्‌ । श्रीमतकीर्तिसमुद्राणां सदगुरूणां सरखतीम्‌ ॥ ५ 
घनपालाभिषानेन तयोज्येष्ठेन सूुनुना | अनुजस्याथ पुण्याय सहीपालस्य धर्मिणः ॥ ६ 
आश्ञाप्रभाभिधानस्थ यूहीतत्रतसंपदः । सूत्रमावश्यकं बंधोर्ेखितं धर्मशासनम्‌ ॥ ७ 

मंगल भवतु सर्वेसज्जने मंगलं भवतु घर्मकर्मणि । 

मंगल भवतु पाठके जने मंगल्ं भवतु लेखके सदा ॥ ८ 

प्रशर्तिः कृतिरियमाशा प्र भस्य ॥ मंगल्ूं महाश्रीः ॥ 


[२१ ] 


श्रीमालकुलजात-शो भनदे व-लेखित-शतकचूणि-टिप्पनक-पुस्तिकाप्रशस्ति/श । 
[ लेखनसमयो नोलिखितः; १४ शताब्दी अनुमीयते ] 


श्रीमालकुले विपुले जज्ञे श्रेष्ठी यशोधन३ श्रेष्ठ; | सममूत्तदीयदयिता जीवहिता नागदेवीति ॥ १ 
सा चतुरो5सूत सुतांश्तुरः श्रीवच्छ इति ततोडप्यन्ये । 
सालिग-सो हिग-पासुकसंज्ञाथ्व यशोमतिश्व सुता ॥ २ 
इतश्व - असिन्नेव सुपर्वणि वंशे3भूदुस भ इति शुभः । 

तस्य ओऔऔरिति जाया तयोः सुता बेलुकेत्यस्ति ॥ ३ 
तां सालिगो3नुरूपां परिनिन्ये नयवतीं तयोस्तनयः । 
शोभनदेवो गुरुदेवचरणयुगकमरूकलहंसः ॥ ४ 
स जनन्याः श्रेयो5थे श्रेष्टतिः शतकचूर्णि-टिप्पनके । 
लेषयति सर ततो5दान्महिमाग णिनीपठनहेतो: ॥ ५ 

भूमिनभः सुमेरुः सवितृशशिनी चराचरासुभृतः । यावदिह संति लोके तावदियं पुस्तिका नन्‍्धात्‌ ॥ ६ 





# पुस्तकमिद पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे बिश्यते । 
+ ताडपन्नात्मिका पुस्तिकेय पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे बिद्यते । 


जैनपुसतकप्रशस्तिसहृह । २३ 


[२२ | 
श्रीमालवंशीय-श्रे० देवधर-लेखित [ हेमचन्द्रीय ] योगशाखतरश्त्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 


[ लेखनकाल १२५१ विक्रमाब्द ] 


गअन्थछोक ११०००-संपूर्ण यपोगशाख्विवरणमिति । मंगल महाश्री: । 

भृडीणामिव पक्षपातललितैलींलगहं सुश्रियां, सुच्छायो विततोडतिविसयकरः श्रीमालबंशो5स्तयसो । 5 
उद्ययर्वमनोहरे क्षितिधरप्राप्तप्रतिष्ठोदये, यत्र च्छत्रपरम्परा ननु परा दृश्यन्त एवानिशम ॥ १ ॥ 
आसीह्वंशे वरगुणगणे तत्र मुक्तानुकारी, कांत्युलासर्निरुपमतमः साधुबृत्तानुसारी । 
शुद्धध्यानोपचितसुकृतो देवपूजादिनिष्ठ:, श्रेष्ठी श्रेष्ठ: सुनगविनयेः सामदेवो गारिष्ठ: ॥ २॥ 
पासिलाख्यः सतस्तस्मादत्यद्धुतसुवैभवात्‌ । सुमनोवर्गमुख्यो5मूज्जयन्त इव वासवात्‌ ॥ ३ ॥ 
अगण्यपुण्यलावण्या तस्य पूनाबिनामिका । सीतेव रामचंद्रस्य जाता पल्ली पतिब्रता ॥ ४ ॥ १0 
तो सर्वेदेव-सा मास्यो तत्कुलव्योममण्डनं । जज्ञाते ज्ञातमाहात्यौ चन्द्रा्काबिव विश्रुती ॥ ५ ॥ 
एतयोः सोहिणीर्भभी भम्रकंदपंशासना । जिनशासनधरा जज्ञे सज्ज्ञानांगोजदीर्षिका | ६ ॥ 
श्रेष्ठ: स्वेद्वस्य पाश्वेनागसुतो5जनि । लक्ष्मीकुक्षिमवा शान्ता तस्य त्वामिणिरात्मजा ॥ ७॥ 
जाते सधर्मचारिण्यो धर्मकमोतिकर्मठे । सामाकस्य सदा भक्ते वीरी-बयजसंज्िते ॥ ८ ॥ 
वीरीकायाः उते जाते जातिशाध्ये शमान्विते । शीता-जास्थौ जिनाधीशधर्माराधनततरे || ९॥ ... 5 
सत्युत्रसत्र सीताया आसदेवामिधो5भवत्‌ । ततो भूती सुताबा भू-शो भनदेवनामकी ॥ १० ॥ 
अभूतां नंदनी जास्यास्तु बूटडि-यशोधरौ । जिंदा-यदाकुमाराख्यो बभूवतुस्तयो: सुती ॥ ११ ॥ 
वयजास्या तु तत्पल्नी पंचासूत सुतोत्तमान्‌ । कुंतीव पांडवान्‌ पांडुयशःशुप्रितमूतलान्‌ ॥ १२ ॥ 
तेषामाशन्नप्रसादार्य आयो देवधरस्तः । रामदेवस्ततश्वांड-पशोधवलसंज्ञितों ॥ १३ ॥ 
पंचाप्यद्धुतथर्मकर्मनिरताः पंचापि पुण्यांचिताः, पंचाप्युग्रभवग्रपश्चविमुखाः पश्चापि सत्यप्रियाः । 20 
एते पश्चमद्ामतैकरुचयः पश्चापि झुद्धाशयाः, प्रापुः पद्चजनीधमोलितिलकाः पश्चापि कीर्ति पराम्‌ || १४ ॥ 
अभूदाम्नप्रसादस्य सज्जनी वरगेहिनी । ज्ञानविज्ञानयोः पात्र तनूजः सोहडसतयो: ॥ १५ ॥ 
जाया देवधरस्यासीत्‌ अ्रेष्ठिनः श्रेष्ठटतानिधेः । सांतूकायाः सुता माह! शमकेरवकीमुदी ॥ १६ ॥ 
आभडो नरसिंहश्व जशिरि सूनवसयो: । जगद्दवास्य-लाखाक-चाहडाः श्रुतशालिन: ॥ १७ ॥ 
आद्या प्रियमतिनामा संजाता तदनु कुमारदेवीति | रुघ्वी लविहवदेवी वधूटिका तस्य विनययुता ॥१८॥ 25 
भायामूद्रामदेवस्य पदमी नंदनास्वमी । शांबो वयरसिंहश्र पुण्यश्च जयतू! सता ॥ १९॥ 

अन्यश्व - येन जिग्ये जगद्देवगुरुभक्ताखिलं भृश । जगद्देवस्य तस्वासीददवाद्‌ ग्लानिकारणम्‌ ॥ २० ॥ 

इतश्रतुर्मि: संबंध:- 

ज्ञात येन लघीयसापि सहसा खस्वांतकालं क्षणा-दानाय्य त्रतिनः खयय॑ तदखिलं ऋृत्वांत्यक्ृत्यं सफुट । 
त्यक्ला खेहमशेषमात्मवदनेनोच्चार्य धर्मव्ययं, जिग्ये मोहमहामद्दीपतिरपि प्राज्यप्रभावोड्प्यसी || २१ ॥ ४0 











# एतत्प्रशस्तिसमलड्डूतं ताडपन्नमर्य पुस्तक स्तम्मतीर्ये शान्तिनाथमन्दिरिर्थितभाण्डागारे विद्यते । द्रश्व्यमू-पिटर्सन्‌ रिपोर्ट पुस्तक 
३, ० उड़ 


२9 जैनपुस्तकप्रशसिसहूह । 


आबाल्यादपि येन पूर्णविधिना भक्त्यार्चितः श्रीजिन-स्तायर्यादतिसेविताः सुगुरवो5भ्यस्तं च शा् परम्‌ । 
आत्मीयर्विनयादिभिवरगुणैराचंद्रकारं कली, चंद्रांशूज्वलकांतकीर्तिरतुल खल्पैर्दिनेरजिता ॥ २२ ॥ 
योगशास्तव॒त्तेदेवधघरेणात्मपुत्रसहितेन । निस्संगचित्तमुनिवत्सावदारंभरहितेन ॥ २३ ॥ 
साधुजनजनिततोषं निर्दोष पुस्तक प्रवरमेतत्‌ । तस्यात्मसुतस्य ज़गद्देवस्य श्रेयसेडलेखि ॥ २४ ॥ 

5 यदोषैरकलक्लितं गुणगणैयुक्ते मनोहारिभि- 

नित्याभ्यासवशेन निर्दृतिकरं दिव्योक्तसाधुक्रियम्‌ । 

श्रीभूपालकुमारपालसहितं श्रीहेमचन्द्रप्रभो:, 

कर्मव्याधिविबाधक॑ विजयतां तदू योगशार्त्रं सदा ॥ २५ ॥ 
सूर्योचन्द्रमसोयावद्‌ ग्ोतयन्ते भुवं रुचः । अश्रान्तं पुस्तक तावत्‌ कोविदेवाच्यतामिदस्‌ ॥ २६ ॥ 

70 खखति श्रीविक्रम्पतः संबवत्‌ १२८१ वर्ष कार्तिकखुदि १२ शुक्रे रेवती नक्षत्र सिद्धयोगे 
महाराजश्री भी मदेवविजयिराज्ये अवनिवनिताप्रशस्तकस्तूरिकातिलुकायमानलाटदेशालंकारिणि सकलजनमनोहा- 
रिणि विविधधार्मिकविराजमानद भेबतीखाने श्रीमालबंशीय ओ० साभानंदनेन जगदानंदनेन निर्मल- 
तमसम्यक्तधरेण ओ० देवधरेण सकलधर्मकर्मावहितिन 5० आमड-नरखिहादिसुतसहितेन निजपुत्र- 
जगद्देवश्रेयोनिमित्त श्रीवट्पद्रकपुरप्रसिद्धप्रचुद्ध पं० केशवसुत पं० वोसरिहस्तेनाशेषविशेषज्ञानवतश्वमत्का- 

5 रकारीदमप्रतिमप्रतापश्रीजिनशासनप्रभावकश्रीकुमा रपालभूपालूविधापितस्य॒श्रीहेसचन्द्रसूरिविरचितस्य योग- 
शास्त्रवृत्तिपुस्तकं लिखितमिति ॥ 

॥ मंगल मद्दाभीः । शुभ भचतु लेखकपाठक-वाचकानामिति ॥ 


[ २३ ] 


प्राग्वाटवंशीय-नाऊश्नाविका-लेखित-ज यन्तीबृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः* । 
20 [ लेखनकाल १२९१ विक्रमाब्द ] 
दिव्यश्रीसदन सदा क्षितिधराधारः सुपात्रास्पदं, क्षोणीमंडलमंडन सुविदितः प्राग्वाटबंशो5सि सः । 
यत्र च्छत्रपरंपरावति तते संप्राप्य पर्वस्थितिं, जाय॑तेउद्धुतमत्र वांछितफलैः सौहित्यमाजो जनाः ॥ १ ॥ 
मुक्तावत्तत्र वंशे समजनि विदितो घाहडः श्रेष्ठिवय:, सद्गुत्तः कांतकांतिः प्रवरगुणगणः प्रास्तनिःशेषदोषः । 
आनंदाघायिमूर्तिश्निभुवनभवनोत्संगरंगत्सुकीर्त्ति:, स्फूजत्पुण्यप्रवाहोद्धगववशविल्सत्माभवत्कूरत्तिमूर्ति: ॥ २ ॥ 
25 नयविनयविततिविटपितसितांशुसितकीर्त्तिधववलितदशाशः । पुण्याचारपवित्रस्तट्पुत्रो घवलनामासीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अजनीह मरूसंज्ञा मरुखली पापपंकजवनस्थ । तस्य प्रवरा जाया विश्युद्धशील विगतमाया ॥ 9 ॥ 
तत्पुत्री ठकुराणी समभवदसमक्षांतिविस्तीणशीला, नाऊनामा शशांकद्युतिधवलितगुणेः साधुअस्थर्विशाला । 
धमोनुष्ठाननिष्ठा विधिवशविकसत्कीर्चिसंभारसारा, प्राज्यस्फू्जद्विवेकप्रतिहतविततोद्दामदुवीरमारा ॥ ५ ॥ 
इतश्व- 
30 संजातो<ब्रैव बंशे निरुपममहिमा भाग्यसोभाग्यभूमिः, स्रीपालएकुराग्र्यः प्रथितशुनियशाः पालितप्राग्यनीतिः । 
दिव्यश्रीकेलिगेहँ समजनि परम मंडन धाम लक्ष्म्या, श्रीदेवी तस्य पली विकृतिकलषतालोलतानां सपली ॥ ६ ॥ 
द एतत्प्रशस्तिसमन्वित॑ ताडपत्रमयं पुखकं स्तम्भतीर्ये शान्तिनाथमन्दिररक्षितभाण्डागारे विद्यमानमस्ति । द्श्व्यमू-पिटसेन्‌ रीपोर्ट- 
पुस्तक ३, ४० ४३-४५ । 


जैनपुसकप्रशसिसइह । र५ 


तयो सुतः शोमनदेवनामा मुख्यो यशोदेव इति द्वितीयः । 
जातो5मिजातो नृपमान्यतादिगुणैररोपैर्भुवि सुप्रसिद्ध: ॥ ७॥ 
तत्र ज्ञो भनदेवस्य ठक्कुरस्स गृहद्वयम्‌ । सूहव-महणूसंजं सोढूनामा सुता पुनः ॥ ८ ॥ 
नाऊकायाः पाणिग्रहणं कृतवानसी घशोदेवः । तत्रातिरलभूतेति रल्नदेवीति विदितेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
या शीतेव कलौ कलंकविकल्प्रोलासिशीलोज्वला, धमोनुष्ठितिनिष्ठया त्रिभुवने प्राप्तप्रतिष्ठा हि या । | 
लब्धागण्यवरेण्यपुण्यनिवहा या चैत्यकृत्यादिभि-ग्लनास्थानपुरादिधार्मिकसभाप्रख्यातनामा च या ॥ १०॥ 
ज्ञानं मोहमहांधकारदलने रत्रप्रदीपायते, ज्ञान दुर्गतिदुगकूपपतने हस्तावलुंबायते । 
गंभीरे भववारिधौ भवभृतां ज्ञानं सुपोतायते, ज्ञानं कामितवस्तुलाभविषये सत्कामधेनूयते ॥ ११॥ 
इत्येवं शुभदेशनां बहुविधां श्रुा गुरूणां मुखा-देषा दोषपराण्युखी जिनमते रक्ता विरक्ता भवे। 
सप्तक्षेत्रनिजार्थवीजवपनासक्ता विशेषात्पुन-नानापुस्तकलेखने क्ृतमतिन्नाऊरिह श्राविका ॥ १२ ॥ 0 
इतश्वतुर्मिः संबंध:- 
श्रीशीलगणसूरीशपूज्यपट्टप्रतिष्ठितेः । बाल्यादपि महापुण्यश्रेण्या नित्यमधिष्ठितेः ॥ १३ ॥ 
श्रीमानतुंगसूरिभिराराध्यैसत्र यज्ञरयंत्याख्यम्‌ । प्रकरणमकारि शुभदं भगवत्यंगान्मनोहारि ॥ १४ ॥ 
तस्थोपरि गुरुभक्तया विदधे सुधिया मनोरमा वृत्ति:। श्रीमलयप्र मसूरिभिरिद् या पूज्ये: प्रसन्नतमेः ॥ १५॥ 
तामिह सा नाऊका ज्ञानाराधनधिया सुगुरुभक्तया | लेखितवती गुणवती महासती शुद्धशुभभावा ॥ १६ ॥ 5 
यावच्चारुमरी चिसंचयचिते चंद्राक॑योमेडले, राजेते गगनश्रिये मणिमये दिव्ये चलत्कुंडले । 
ताराश्रेणिरियं पुनः सुकुसुमालंकारशोभावहा, तावत्पुस्तकमेतदद्भु ततमं व्याख्यायतां सूरिभिः ॥ १७ ॥ 
खसि श्रीविक्रमनरें द्रसंवत्‌ १२९१ वर्ष अग्विनवदि ७ रवौ पुप्यनक्षत्रे शुमयोगे श्रीमदरणहिल- 
पाटके माहाराजाधिराजश्री मीमदेवकल्याणविजयराज्ये प्रवत्तमाने श्रीप्राग्वाटज्ञातीयश्रेष्ठिघवल-सरूपुत्या 5० 
नाऊश्राविकया आत्मश्रेयोथ पंडितम्ुंजालहस्तेन छुंकुशिकासाने जय॑तीदृत्तिपुस्तक॑ लेखयिता श्रीअज़ि-20 
लदेवसूरीणां निजमत्त्या समर्पितमिति ॥ शुभ भवतु ॥ मंगलमस्तु ॥| मंगल महाश्रीः ॥ 


[२४ | 


गूजरश्रीमालवंशीय-आंबड-पाल्हणअ्रातृदयलेखित [ वर्द्धमानाचार्यक्रत ] 
ऋषभदेवचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १२८५९ विक्रमाब्द ] 95 


संबत्‌ १२८९ वर्ष माघवदि ५ मौमावधेह श्रीप्रल्हादनपुरे समस्तराजावढीसमलंकृतमहाराजाधिराज 
श्रीसोमसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये श्रीकुषमदेवचरित्र॑ पंडि० घनचंद्रेण लिखितमिति ॥ मंगलरूं 
महाश्रीरिति भद्रम्‌ ॥ ह 
हथप्रोद्ददखर्वपर्वसुभगः सच्छायया5लुकृतः, सद्गुत्तोज्ज्वल्मर्त्त्यमौक्तिकमणिमभृत्मतिष्ठोन्नतः । 
प्रेंखत्पत्रपरिष्कृतः परिलसच्छाखाइतो गूजेरः, श्रीमालाभिध हत्युदारचरितः ख्यातोउसि वंशः क्षिती ॥ १ (५८ 





न+>+--++++ “--++_०-_- +-----++ 








# ताडपन्नात्मकं पुस्तकमिद्‌ पत्तने संघसत्कमाण्डागारे विद्यते । द्रष्टव्यम्‌ू-पिटर्सन्‌ रीपोर्ट पुस्तक ५, पू० ८१ | 
है $ ७ पघपु० 


३६ जैनपुस्तकप्रशस्तिसहृह । 


बंशे तत्र बभूव मोक्तिकसमः सद्गत्तशैत्याश्रितः, स्यातो लक्लकभांडशालिक इति खच्छखभावान्वितः । 

चित्र छिद्रसमुज्झितो5पि नितरां भूत्वा गुणानां पद, विश्वप्राणिहृदि व्यधत्त वसरतिं यच्छझवंध्याशयः ॥ २ ॥ 
तस्याभूछलना नाज्ना लल्छिकाभांडशालिनी । शील्मुक्तावली कंठे यया दश्ने समुज्ज्वला॥ ३ ॥ 
संतस्तयोखय: पुत्राः पवित्राश्वरितः शुभेः । अजायंतागारभारोद्धारधुयेत्वविश्रुताः ॥ 9 ॥ 

5 तेषां जविष्ठो 5जनि भांडशाली ख्यातो गुणलॉलकनामधेय:ः । श्रीमज्िनाज्ञाकरणप्रतिज्ञाविभूषणं वक्षसि यस्य जज्ञे ॥५॥ 
शुद्धात्माउजनि भांडशालिकयद्ाश्रन्द्राभिधानो5पर:, श्रीमद्वेवगुरुमयोजनविभी बद्धादरो5नारतं । 
येनीदार्यगुगैरनगैलतरेरावर्य विश्राणिता, पात्रेषु स्थिरता प्रवत्तनक्ृते लक्ष्मीमनःखीच्छया ॥ ६ ॥ 

ततो5भवद्देवकुमारनामा सुतो गुणदेवकुमारमूत्ति: । प्रवत्तेयन्निःकपटं जिनानां व्यों सपर्यामवदातचित्त: ॥ ७ ॥ 
लोलाकस्याभवद्धांदशालिनो भांडशालिनी । लक्ष्मीरित्यमिधानेन जिनपूजापरायण ॥ ८ ॥ 

0. भांडशालिनो द्वो पुत्री लोलाकस्य बमूवतुः । घंघूकामिधः प्रथमः श्रीमदाय्जिनाचेकः ॥ ९ ॥ 

वाहिनी गेहिनी तस्य बभूव प्रियवादिनी । खश्योवीरस्तयोः पुत्र: सुशील सिंधुका सुता ॥ १० ॥ 
धर्मोच्छृंखलभांडशालिकयशाम्धंद्रस्य दानप्रिया, नित्योचित्यविनीतताजवगुणालुंकारशूंगारिता । 
वर्यौदायगुणर्विवेकविशदेदूरं यया रंजिता, आत्मन्यप्रतिमप्रमोदपरतां नीताः समस्ता जनाः ॥ ११ ॥ 
सा जज्ञे गेहिनी नान्ना जिंदिका भांडशालिनी । सुकृतोपार्जिका श्रीमद्देवसद्भुरुपूजया ॥ १२ ॥ 

8 यशमश्रंद्र॒स्प जज्ञाते द्वेडपत्प भांडशालिन: । खग्रहश्रियः सीमंतमोक्तिकतिलकोपमे ॥ १३ ॥ 
आया पुत्री समजनि वरा राजिका नामभेया, मंदाकिन्युसितलहरीशीलसंभूषितांगी । 
यस्या अंतःकरणमृदुतासंगतं जंतुजातं, लक्ष्मी: साक्षादिव निजगृहे जंगमा याउवतीर्णा ॥ १४ ॥ 

ठकुरशो भनदेवस्तामथो परणीतवान्‌ | संतोषभूषिता जाता संतोबाख्या तयोः सुता ॥ १५॥ 
श्रीसवैज्ञपदांबुजाचनरतिः संप्राप्तपुण्योन्नतिः, किंचिन्मीलितमालतीदलूमरखच्छे5तिशीले मतिः । 

20 भक्‍्त्यावेशसमुल्सद्गुरुनतिर्विस्तीणेदानस्तति-रनिच्छझैकतपोविधानवसतियेस्या गुणेः संगतिः | १६ ॥ 
दाक्षिण्योद्धिभांडशालिकयशा श्चंद्र॒स्य पुत्रो5परो, धर्मोद्वामनराग्रणीरिह यदा!पालाभिधः शुद्धघीः । 
पण्यस्यापि न केंवलेव महती भांडस्य शाला हृता, श्रीआद्य॑ वरिवस्थतां जिनपरतिं येनात्र धर्मस्य च ॥ १७ ॥ 

भांडशालियश:पालस्थाभवद्थ यदेविका । औदाय श्षीलप्रमुखे: प्रेयसी श्रेयसी गुणेः || १८ ॥ 
अभवंस्तयोस्तनूज़ा: सच्चरित्राखयो गुणैः | आनंददायिनः पित्रोरन्योन्यं प्रीतिशालिनः ॥ १९ ॥ 

25 आद्यः सुतः संश्रितधर्म्मकर्म्मी विवेकवेइमाजनि पाश्वदेव! । 

अभ्यर्थन "“ *““भीरुः प्रकल्पितश्रीजिननाथसेवः | २० ॥ 
अन्यो बभूवांबडनामधेय: कस्याप्यसंपादितचित्तपीड: । 

खकीयसंतानधराधुरीणः खवेइ्मलक्ष्मीहदयेकहार: ॥ २१ ॥ 
सर्वोचित्याचरणनिपुण प्रीतिपूर्वोभिलापा १००० ०००० ०००० ०००० *००० 

30 हुं ता्तीयीकस्तदनु तनुजः पाह्मणार्यो बभूव ॥ २२ ॥ 

पाश्वेदेवस्य संजज्षे पद्मश्रीनामिका प्रिया | यस्याः पतित्रतात्वेन खकुल निर्मलीकृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथांबडस्योचितक्ृत्यदक्षा मंदोदरी नाम बमभूव पत्नी । 
स्फुरद्विवेकोज्वलूसारहारा खमंदिरे मूर्चिमतीव लक्ष्मी: ॥ २४ ॥ 

हरेरिव भुजादंडाश्वत्वारस्तनयास्तयोः । अजायंत सदाचारगृहभारधुरंधराः ॥ २५ ॥ 


जैनपुस्तकप्रशस्तिसहृह । २७ 


प्रथमो5जनिष्ट तेषां पाश्वेकुमारामिधो गुणैः प्रथम: । विनयद्वुमालवालः पित्राज्ञापालनप्रवणः ॥ २६ ॥ 
बभूव प्रेयसी तस्य प्ृथ्वीदेवीति नामतः | विनीतविनया नित्यमौचित्यप्रियकारिणी || २७ ॥ 

तदनु तनयो द्वितीयः समजनि घनासिहनामको विनयी । निर्म्मलकलाकलापल्लेणक्रीडाद्रिमिरामः ॥ २८॥ 
नान्ना धांधलदेवीति संजज्ञे तस्य गोहनी । पृश्याजवार्जितकाघा काष्यकम्मोमिरेजिका ॥ २९॥ 


ततस्तृतीयो5जनि रज्लसिंहः संतापकारिव्यसनेभसिंहः । दूर॑ परित्यक्तविरुद्धसंग: श्रीमजिलेंद्रकमपद्मदूंग: ॥ ३० ॥$ 


तस्थाजनिष्ट दयिता नाज्ना राजलदेविका । पेथुकाख्या तयो: पुत्री समस्तानंददायिनी ॥ ३१ ॥ 
अनन्यसौजन्यजनानुकीर्णो विवेकलीलोज्वलबचित्तवृत्ति: । 
सार्वत्रिकोचित्यनिधिप्रवीणो जज्ञे जगत्सिहसुतश्र॒तुर्थ: ॥ ३२ ॥ 
पली जाल्हणदेवीति नाप्ना तस्य समजनि । कुत्राप्यनुत्सेकवती प्रदानविनयान्विता ॥ १३ ॥ 
सोल्ट्ुकास्या ततः पुत्री बभूव प्रियवादिनी । यस्या: शीलजलेः शुद्ध: पुण्यवल्ली प्रवर्द्धिता ॥ ३० ॥ 
पली ततो5जायत पाल्हणस्य माणिक्यमालास्फुरदंशुशीरा । 
जिनोपदेशश्रुतिकर्णसारा कृपाप्रपा माणिकिनामधेया ॥ ३५ || 
समजनि तयोस्तनूज़ो बरणिशनामा समस्तगुणपात्रम्‌ू । निखिलसुकुलेकधुराधुरंधरः स्मितमधुरमाषी ॥ ३६॥ 
बभूव प्रेयसी तस्य धनदेवीति विश्रुता । दाक्षिण्योज्ज्वलशीलेन सर्वेषां मोददायिनी ॥ ३७ ॥ 
अजायंत ततस्तिश्ः शीलालंकरणाः सुताः | कपूरदेवी-मोपलदेव्यौं वील्हणदेब्यपि ॥ ३८ ॥ 
अमृद्देवकुमारस्स प्रेयसी छड़िकामिधा । पतित्रता समाचारचातुर्यार्नितसथशा: ॥ ३९ ॥ 
कुमारपालसुतो5भूत्‌ पितुराशेद्यतस्तयो: । जिनशासनानुरागी विरागी दोषवस्तुषु ॥ ४० ॥ 
विवेकरविरन्येद्रु: स्फुरति स्मातिनिरम्मल: । संतोषाय मानसाद्रेविंद्राविततमस्ततिः ॥ ४१ ॥ 
घातत्रस्ततुरंगमांगतरलाः संपत्तयोत्यूजिता:, डभ्यछुब्धकबिभ्यदभेकमृगीहगच॑ चल योवनम्‌ | 
चंचत्मेमतडिलताद्यतिचल चेतत्तथा जीवितं, मत्वैवं जिनधर्मकर्म्मणि मतिः कायी नरें: शाश्वते ॥ ४२॥ 
सो5नंतसुखनिदानो धर्मोडपि ज्ञायते श्रुतात्‌ | श्रुतं च पुस्तकाघीनं तत्कार्य: पुस्तकोच्यमः || ४३ ॥ 
पुस्तक॑ लेखयामास खमुः श्रेयोथेमांबडः । संतोषनाह््या: ख्ेहेन पाल्हणआतृसंयुत: ॥ ४४ ॥ 
प्रोदयन्‌ यावदसी बविभर््ति तपनः प्राचीपुरंभीमुखे, कांतिव्यक्तदिशं सुवर्णतिलकश्रीसंनिम॑ विअमम्‌ । 
श्रीनाभेयजिनस्य चारु चरितं तावत्कथाश्चर्यक्-न्न्धादत्र विचार्यमाणमनपरप्रज्ः सदा सौविदेः ॥ ४५ ॥ 


[२० | 
धर्केटवंशजात-निर्मेडमतिगणिनी-लेखित-योगशास्त्रवृत्ति पुस्तिका प्रशस्तिः* । 
[ लेखनकाल १५०९२ विक्रमाब्द ] 
जासी्च॑द्रकुलांबरेकतरणि: श्रीमानदेवाभिष-सद्वंशे प्रभ्मानतुंगगणमूृत्‌ प्राज्यप्रभावः प्रभुः । 
तत्राजायत बुद्धिसागरगुरुः प्युन्न सूरिस्तत-सच्छिष्योडजनि देवचंद्रगणभूद्‌ गच्छाग्रणीर्विश्रुतः ॥ १ ॥ 
श्रीदेवचंद्रस्य मुनीधचरस्य जातो सुशिप्यो जगति प्रशिष्यों । 
श्रीमानदेवः प्रथमो गणेश: श्रीपृणचंद्रों गणभृत्तथान्यः ॥ २ ॥ 


# एतत्प्रशस्तिसहितं ताडपत्रात्मकं पुस्तक स्तम्भतीर्थ शान्तिनाथमन्दिरभाण्डागारे विद्यते । 
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५्८ जैनपुसकप्रशस्तिसड्रह । 


यः सैद्धांतिकमौलिभूषणमणिपवविद्वज्जनाग्रेसरः, संतोषोत्तमरलरंजिततनुः श्रीमानदेव प्रभु: । 
यचेत: कल्यापि नो विलिखितं सलापलीलावती-वेहछोचनचारुवीक्षितस(श)रश्रेणीमिरात्मोद्भवः ॥ ३ ॥ 
शीपूर्णचंद्र॒य्रेगैवादिगोइंदनाशिनी । अश्ननिन्नोडपि सोडव्याद्वो यासूत परम वृषम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमानदेयर्रेः पट्ढेडजनि सानतुंगसूरिगुरुः | विधिरिव भवांतकारी नरकद्वेषी स विष्णुरिव ॥ ५ ॥ 
5 अन्यश्चय - धकेटवंशासुधानिधिचंद्र: श्रेष्ठी गणियाको निसतंद्रः । 

तस्व ग्रुणश्रीः समजनि जाया दक्षसुतेव सदैव विमाया ॥ ६ ॥ 

तस्वांगजका सुमहत्तरायाः प्रभावतीसंज्महत्तराया: । 

पार्थ5गृहीत्‌ पंचमहात्रतानि प्रद्युश्न सूरेः सुगुरोः करेण ॥ ७॥ 
जगश्नीरुदयश्री-श्रीचारित्रश्नीमदत्तराः । क्रमेण तासां सर्वासां पादपमधघुत्रता ॥ ८॥ 

0 सा निमेलमतिगणिनी रम्यां श्रीयोगशास्त्रसद्ग ते: । द्वैतप्रकाशखंडस्य पुस्तिकां लेखयामास ॥ ९॥ 

श्रीमानतुंगसरेः पहस्थितपद्मदेवसूरीणाम्‌ । तां प्रवचनरसपात्रां प्रददौ पुण्याय पुण्यतराम्‌ ॥ १० ॥ 


संवत्‌ १२९२ वर्षे कार्तिक शझ्ुदि ८ रवौ धनिष्ठानक्षत्र योगशासवृत्तिद्विंतीयप्रकाशस्य लिखितेति ॥ 


शुर्भ भवतु ॥ 
[ २६ | 


75.. दीशापालान्वय-श्रे०्वीरलेखित-ज्ञाताधमंकथादिषडडद्जीबृत्तिपुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १२९५ विक्रमाब्द ] 
सम्वत्‌ १२९९८ वर्षे चेत्रखुदि २ महलदिनेव्येह श्रीमदनहिद्लपाटके महाराजश्री मीमदेवविजय- 
कस्याणराज्ये ज्ञाताधर्मकथाञ्जप्रभृति षडड़ी सूत्रवृत्तिपुस्तक॑ लिखितम्‌ ॥ 
अस्ति बिस्तारवानुव्योमच्युतश्रीसमाश्रमः । नदीनसत्त्वसम्पू्णो दीशापालान्वयारणवः ॥ १ ॥ 
20 तस्मिन्‌ देठकनामा त्रासविहीनो5भवत्पुरुषरल्नं | विजयमतलिरस्य पल्नी बभूव धर्मकनित्यमतिः ॥ २ ॥ 
तयोरभूतां तनयो नयान्विती निजान्वयव्योमम्गाइभास्करी । 
सोल्लाक-वील्लाक इति प्रसिद्ध प्रादूश्व पत्री धनपालमाता ॥ ३ ॥ 
सोछाकस्याभवत्पली मोहिणीति तयोः सुतः | महणाख्त्र इति ख्यातः सम्यक्त्वे निश्चकाशयः ॥ 9 ॥ 
वील्हाकसत्का दयिता दयाव्या सोषू! सदाचार विचारचारुः । सश्चित्यसंसारमसारमेषा धर्मार्थमर्थव्ययमाततान॥ ५॥ 
९5 पुरुष्थी इव भूताश्चत्वारो नन्‍्दनास्तयोजीताः । कर्तुमिव तुल्यकारूं जिनोक्तथम चतुर्भेदम ॥ ६ ॥ 
प्रथमसत्र जयन्तो वीराख्यस्तदनु तदनु तिहुणाहः । जाल्हणनामा तुर्यः पद्नलवं प्राप्र तत्रायः ॥ ७॥ 
बीरसतोडन्यदा5श्रोषीत्‌ शोकशड्भुविनाशक । श्रीजगन्चन्द्रसूरीणां वचः सर्वज्ञभाषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथथा - चला समृद्धिः, क्षणिकं शरीरं; बन्धुप्रबन्धोडपि निजायुबद्धः । 
भवान्तरे संश्वल्ितस्य जन्तो-ने को5पि धमोौदपरः सहायः ॥ ९ ॥ 
80 कुबोधरुद्धे भुवने न बुध्यते, स्फुटं जिनेन्द्रागममन्तरेण । 
कली भवेत्सोडपि न पुस्तक॑ बिना, विधीयते पुस्तकलेखनं ततः ॥ १० ॥ 


# ताडपत्रात्मकं एतत्पुस्तक॑ स्तम्भतीर्थ शान्तिनाथमन्द्रिमतभाण्डागारे बिद्यते । 











जैनपुस्तकप्रशस्तिसहह । 


खआतुः श्रेयसेडलेखि ततस्तेन सबन्धुना | ज्ञाताधमंकथा ज्ञादिषडज्जी इत्तिसंयुता ॥ ११ ॥ 
जंघरालामिधखाने युगादिजिनमन्दिरे । सट्डस्य पुरतो व्याख्यातैषा देवेन्द्रसूरिमिः ॥ १२ ॥ 
-सं० १२९७ वर्ष व्याख्यातमिति ॥ 


[२७ |] 
पल्ििपालवंशीय-श्रेष्ठिठखण-लेखित-समरादित्यचरित-पुस्तकप्रशस्तिः 
[ लेखनकाल १२५९५ विक्रमाब्द ] 
बंशः श्रीपछ्िपालो5स्ति सशाखः सत्पर्ववान्‌ । भूभृतोडप्यथरीचक्के येनिकच्छत्रितात्मना ॥ १॥ 
अजनि विनयपात्र तत्र पुंललचूडा-मणिरमलिनकीतिंः साढदेवामिपानः । 
निरुपमजिनराजस्मेरपादारविंदा-दविचलविहि तसेवावाप्तविश्वप्रतिष्ठ; ॥ २ ॥ 
शील्जतदढा साहुसंज्िता तस्य वलभा । जिनक्रमयुगांभोजे यन्मनो हंसकायते ॥ ३ ॥ 
आता<5मूत्‌ साढदेवस्य दोसलः सत्यशालिनः । पदमीनामधेयाथ प्रिया तस्य विवेकिनी ॥ ४ ॥ 
आसीत श्रे्ठिबसाददेवतनुभूजाजाकनामा जिन-श्रेणिष्याननिशणशोणितमतिप्राकाइयनशयत्तमाः | 
शश्वयस्य यशःप्रसूनमसम राकानिशानायक-ज्योतिःक्षालितनिर्मलांबरतलामोदाय यज्ञातवान्‌ ॥ ५ ॥ 
जाया तस्य जयत्तुका समभवद्वीनानुकंपारसा-55सारासिक्तविवेककंदलबनप्रस्तारबद्धादरा । 
नित्यध्यातजिनेश्वरांधिनखरुग्ध्वस्तांधकारांकुरो, यस्याश्वित्तगृहोदरे प्रतिपदं धर्म: सुखं खेलति ॥ ६ ॥ 
पत्रो लाषणसंज्ञितोडजनि तयोः पुण्यैकपात्रं कृती, नीतिशो विनयी नयी सुकुलजो दक्षः क्षमादक्षिण: । 
येनोत्तृंगनिजान्वयाहयमहाप्रासादमूप्नि स्फुटं, दिग्विस्तारियशःसुकेतनपटः प्रस्तारयामासिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
जाजाकस्वाभवद्धाता जसपालाभिषः सुधीः । संतुकासंज्षिता तस्य दयिता दानशालिनी ॥ ८ ॥ 
जाती तयोः सुती रतह्न-धनसिहामिधावुभी । भगिनी नाउका नाप्ली बभूवान्नायमूषणं ॥ ९ ॥ 
जायाइजायत छाषणस्थ कुलजा दानोयता रुक्मिणी, नाज्ना दीनसुवच्छलाउवयविनी पुण्येंद्रा मंदिरे । 
यस्या मानसपंकर्ज त्यजति नो पक्षद्वयीनिर्मछो, धर्मो हंसयुवा युतो वरलया तीर्थेशमक्तयाख्यया || १० ॥ 
नरपतिरिति नामा लाबणस्थांगजन्मा, तदनु श्ुवनपालाख्यो यशोदेचसंज्ञः । 
क्रमश इह तनूजा जज्ञिरे तस्य तीर्था-5थिपतिसुगुरुपूजालब्धलुक्ष्मीविकाशाः ॥ ११ ॥ 


जाल्हणदेवीति सुता जासीनामा तथापरा पुत्री । सद्धर्मकर्मनिपुणा क्रमादिमा दुहितरो5मूवन्‌ ॥ १२ ॥ 


२९ 


40 


45 


20 


आसीत्कुलीनचरिता नाय्रिकदेवीति नरपतेदयिता । अपरा च गौरदेवी तनुमूः सामंत्सिंहारूयः ॥ १ ३॥ 25 


प्रिया श्ुवनपालस्य पउंदेवीति संज्ञिता | बमूव भाग्यमू: शीलरलरलाकरावनिः ॥ १४ ॥ 


यशोणेवस्य पत्नी सोहरासंज्ञा पतित्रता जज्ञे | तस्याः समभवत्युत्रः सांगणनामा स्फुरद्धामा ॥ १५ ॥ 


मातुसतातो राजपालाभिधानो, मातुर्माता यस्य राणीति नाप्नी । 
मातुर्भता राणियों बूटडिश्व, मातुः पक्षो छाषणसेत्थमुक्त: ॥ ६ ॥ 


श्रीमज्नेशप्रभुहस्तप्र-धिवासतो लाषणनामघेयः । तीर्थेशयात्रादिककर्मनिर्मलः, कुरप्रदीपः सुजनोपकारी ॥ १७॥ 30 
अथान्यदा लाषण एप दृष्ट:, सुदृष्टशाखार्थविनीतचेष्ट: । मवखरूपं क्षणदृष्टनष्ट, विभावयामास निशावसाने ॥१८॥ 


# एतलाशस्तिसमन्धवितं पुस्तक सतम्मतीर्ये शान्तिनाथमन्द्रि-भाण्डागारे विय्वते | द्रष्टयम्‌, पिटर्सन्‌ रीपोट पुस्तक ३, पू० ११८ 


३० जैनपुसकप्रशस्तिसड्रह । 


प्रातः प्रयातः सुगुरोः समीपे, तदेव तत्रेव तथा निशम्य । 
ततः प्रबोधार्कसुदृष्टवस्तुना, समाधिना ध्यायति सर्वमप्यदः ॥ १९ ॥ 
तथाहि- 
देहं दुःखैकगेह जलनिधिलहरीचंचलं जीवितव्यं, संपत्ति: प्राणभाजां प्रस्मरपवनोद्धृतकेतूपमेया । 
5सेंदये सुभ्ननेत्रांचलछ॒लितसमं बंधुसंगोउप्यनित्यो, जैनं धमे विनान्यज्नहि मनुजभवे शाश्वत किंचिदस्ति | २० ॥ 
दानशीलतपोभावमेदैर्धमंश्वतुर्विध: | मुख्यतो यतयो दानमेवैक॑ संप्रचक्ष्यते || २१ ॥ 
यद्यपि त्रिविधं शास्त्र तद्दानं ननु विश्रुतम्‌ | तथापि ज्ञानदानान्नो दानमन्यत्मशस्थते ॥ २२ ॥ 
ज्ञान श्रुताश्रितं प्रोक्त श्रुतं शाख्रमिति स्वृतम्‌ | तन्च द्विधा समाख्यातं कल्पिता-चरितक्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 
तदूह्योद्योंतितं किंचिश्वरितं सुनिरूपये । इति चिंतयतस्तस्य स्मृतिगोचरतां गतम्‌ ॥ २४ ॥ 
१0 चरित्र समरादित्यभूभुजः प्रशमास्पदम्‌ । संसारिजीववैराग्यरसनिस्यंदभाजनं ॥ २५ ॥ 
द्वेषव्याप्रहुताशनं शमधघुनीपूरार्णवं दुर्णय-ध्वांतध्वंसनभास्करं॑ कलिमलप्रक्षालनैकामृतम्‌ । 
एतलचरितं सुचारु समरादित्यिशितुः शाखतो, बद्ध श्रीहरि भद्रस्गरिगुरुणा संवेगसंगाय नः ॥ २६ ॥ 
यदिष्ट वस्तु संसारे तदिष्टेषु नियोज्यते । अन्यदिष्ट हि नो दृष्टे मातरं पितरं बिना ॥ २७ ॥ 
इति मातृजयतुकाया निजपितृज्ाजाहयस्य पुण्याय । 
]5 समरादित्यचरिज्र विलेखितं लाषणेनेतत्‌ ॥ २८ ॥ 
येन द्॒व्यमुपार्जित शुभवशादेकांतवीरेण तत्‌ , क्षेत्र सप्तमिते निवेश्य विहिता सद्गुत्तिरूपा बृतिः । 
तत्सीक्षि प्रकटो जिनेशसुगुरोरादेशतः शाश्वतो, जैनः श्रीसमराकेपुस्तकतया घाटः समारोपितः ॥ २९ ॥ 
नंद-नव-भानुवर्ष पित्रो: सुकृताय लाषणः कुलजः | 
समरादित्यचरिस्रव्यास्यानं कारयामास ॥ ३० ॥ 
20 यावज्नालति नागराट्‌ नलिनति क्षोणीतलं दिगतति-यैन्न स्तोमति केसरत्यहिमरुक्‌ किंचांबरं भंगति । 
तावत्तत्समराके स्रूपचरितं चेतन्यविस्तारकं, श्रोतृणां समसंपद वितनुतां व्याख्यायमानं बुचैः ॥ ३१ ॥ 
नंदे-नवे-मानुवर्ष श्रीरक्षप्रमसूरिणा शुभध्यानात्‌ । श्रीस्त॑भतीथेनगरे व्याख्यातं कार्तिके मासि ॥ ३२ ॥ 


[ २८ | 


धर्कंटवंशीय-श्रेष्ठिकटुक-लेखित-[ नेमिचन्द्रसूरिकृत ] 
25 उत्तराध्ययनसूत्रलघुबृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १३०८ विक्रमाक ] 
सं० १३०८ बर्षे ज्येष्ठ वदि ७ बुधे ॥ नमो जिनागमाय ॥| 


प्रशस्यधर्मप्रभवः सुपवी विशालशाखो वरपत्रशोभः | 
महीभूतां मोलिषु माननीयः श्रीधकेटानां प्रथितोडसि वंशः ॥ १ ॥ 


# शतत्प्रकस्तिसमन्वितं ताडपन्रम्य पुस्तक॑ स्तम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्द्रिस्थितभाण्डागारे विद्यते । द्वृश्व्यमू-पिटर्सन रीपोर्ट 
पुस्तक ३, ४. ८६-८९ । 


जैनपुस्तकपशस्तिसहृह । ३१ 


साढाकनामा सुविशुद्धमध्यखासादिदोषेः परिवर्जितश्व | 
अजायतासिन्कुमुदावदातो मुक्तामणिमोखरकान्तिदीप्र: ॥ २ ॥ 

समुद्र इव गम्मीरः शशाहु इव शीतरः । दानवर्षी राज इव साढाकः श्रावको5भवत्‌ ॥ ३॥ 

साढाकस्य सुता: पश्च जज्ञिरे पाण्डवा इव । येउर्थिसंघातजातानां कोरवाणां क्षयं व्यघुः॥ 9 ॥ 

सर्वेडपि धर्मरसिकाः सर्वेडपि हितभाषिणः । पुमर्थसाधनपराः सर्वे जनहितैषिण: ॥ ५ ॥ 5 

आय आश्ाधरसेषां प्रमुखो गुणशालिनां । महीधरो द्वितीयस्तु गुणभमैकमन्दिरं ॥ ६ ॥ 

बोल्हाकनामा सममूत्ततीयो हाखदू गुणी । शशाइकाशशह्ाशयशःपूरितभूतलः ॥ ७ ॥ 

यशोवीरश्वतुर्थों 5मूद्दनेश्वरशिरोमणि: । लोकोत्तरचरित्रोउभूत्पश्चम: पाजडस्तथा ॥ ८ ॥ 

सहीधरस्य संजज्ञे सजातोज्वल्पुत्रका । गेहिनी देहिनीव श्री: महाश्रीरिति संशिता ॥ ९ ॥ 

केल्हणो नाम संजातस्तनयस्सनयस्तथा । सदूगुरुचरणद्वन्द्दसमाराधनतत्पर: ॥ १० ॥ 0 

अजायत प्रिया तस्य कमलश्रीमहायशा । सत्यापितसुभद्रादिसतीलोका गुणैर्निजे: ॥ ११ ॥ 

सागरा इव लावण्यकलिताश्वतुराशया: । अजायन्त सुपर्मिष्ठाश्र॒वारस्तनयासयो: ॥ १२ ॥ 
चन्दनादपि मनोज्ञवागभूदाय एप कठुकसतः पुनः । रासलः सहजधर्मकर्मठो पेसलस्तु गुणशशिपेशरूः ॥१३॥ 
गाड़ाकस्तदनु गाज़्वारिणा सन्निभ: शुचितया विचक्षणः । देवपूजनरतो निरन्तरं वासनारसनिवासमानसः ॥ १४ ॥ 
वल्लभासतदनु जज्ञिरे क्रमात्‌ शीलभूषण विभूषिताज्ञकाः । भर्तृपादप्रैकदृष्टयो मूर्तिमाज इव सज्ञाताश्रियः ॥ १० ॥ 5 
पल्यो35मूवन्कुछोसन्ना निःसपलाः प्रियम्बदा: । पद्मश्रीश्रेति राज्यश्री-लेश्मी अ्रीरिति संज्ञिताः ॥ १६ ॥ 

पद्मअियासत्रयः पुत्राः सज्ञाताः शुद्धबुद्धयः । प्रवाह इव गह्गाया जगतीपावनक्षमाः ॥ १७ ॥ 

प्रथमो मोहनस्तेषां जनमानसमोहनः । द्वितीयो बिजयपालो बालो5पि हि महामतिः ॥ १८॥ 

तृतीयो लिंबदेवाख्यो मातुरत्यन्ततल्ल॒भ: | सहकारसमाकारों निवास: सम्पदामिव ॥ १९ ॥ 

आज़ुका च सुता जाता बाल्यादपि महासती । तपःकर्मणि सर्वेस्मिन्निरता विरता भवात्‌ ॥ २० ॥ 20 

द्वितीया महणूनाम सज्ञाता तनया तथा । राज्यश्नियाः सुता जाता बनुत्यूनाम विश्ुता ॥ २१ ॥ 

झिया च तनया जाता गोसली नाम सूपभाक्‌ । प्रतध्माना चन्द्र्य कलेव विमलाकृति: ॥ २२ ॥ 

तथा यशोवीरस्प संताने सुतो नरपतिसथा । शिरपालश्च सज्लातः शांतिगस्त्सुतोडभवत्‌ ॥ २३॥ 

पाजडस् प्रिया जज्े जयश्रीनामविश्रुता । तथा सुतद्वयं जातं छाडा-आसलनामकम्‌ ॥ २४ ॥ 
छाडाकस् प्रिया यज्ञे लीलीकेति विशालवाकू । आसलस्य तथा जाता जाया आसमतिः शुभा ॥ २५॥ 25 

तस्वाः सुतत्रयं जात॑ आयो जगधरसतथा । द्वितीयः सूरको नाम तृतीयो घीघलः पुनः ॥ २६ ॥ 

घीलधघस्य प्रिया यज्ञे लाबूरिति शुभाशया । *इत्येवमादि सकलं साढाकस्य कुठुम्बकम्‌ ॥ २७ ॥ 


इतश्व - 
श्रीमान्‌ सत्त्वगृहं गरभीरिमनिधिर्निःशेषभूमूषणै-व्यौकीर्णः शुचिसाधुरलनिकरे: पाठीनपीठान्वितः । 
संसेव्यः सुमनोभिरक्षयगुणात्तानाम्तोत्कंठिते-नैन्बादुरमपारसंवरवरः श्रीचन्द्रगच्छार्व: ॥ १॥ 30 


आयश्रीनन्नसूरिः समजनि जनिताशेषदोषप्रमोष:, सद्ठादीद्रेरजय्यो गुरुमितयशो बादिसरिसतश्र । 
सूरिः श्रीसवेदेवस्तदनु समभवद्वादिवृंदेकवंद:, श्रीमान्प्र आुश्नसूरिः सकलकलिमलक्षालने वारिपूरः ॥ २ ॥ 





# पिटसनस्य ३ रीपोट पुख्के (४० ८६ ) इय॑ प्रशस्तिः इत एवारभ्य मुद्रिता लभ्यते | साढाककुट्ुंबवर्णनात्मकः सर्वोड्प्युपरि- 
तनभागः परित्यक्तोडस्ति । 


१२ जैनपुसकप्रशसिसद्ह । 


इत्येवमादिप्रमुखेषु सूरिवर्येषु गच्छत्सु कथाउवशेषम्‌ । भद्वेश्वरः सूरिरजायतासिन्‌ मुनीश्रस्तारितभव्यलोकः ॥ ३॥ 
तच्छिप्यो5प्यथ चंद्रगच्छतिरुकः श्रीदेव मद्राभिषः, सूरिमूरिगुणालयः सुविहितभ्रेणीधुरीणो5भवत्‌ । 
अल्लेशेन बभार मारविजयी श्रामण्यभार॑ प्रथगू-भागीकृत्य सुदुर्बहं खबपुषा सेकादशांगेन यः ॥ 9 ॥ 
श्रीसिद्धसेनसूरिस्तत्पट्टविशेषको जयति यस्थ | कलिकोपमानसहिता दशनावलिरेव न तपःश्री: ॥ ५॥ 
5 .. जिय्ये देवगुरुयेंन विद्या निरवयया । आचार्यवर्यः समभूद्‌ यशोद्वेवगुरुततः ॥ ६ ॥ 
अदृष्टदोषसतमसां निहन्ता भव्यारविन्दप्रतिबोधहेतु: | ततो विवखानिव मानदेवः सूरियंश:पूरितदिग्वितानः ॥ ७ ॥ 
ततो<मूचारुचारित्रचर्यामर्यादयांबुधि: । श्रीमत्रत्न प्रभाचार्यो धुर्यों माधुयशालिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पादाम्भोजभृम्र: प्रवरगुणयुतः सर्वसिद्धान्तवेत्ता, ज्ञानादिश्रीनिवासः स्मरकरिदमने सिंहपोतः सतेजाः | 
मायायैदोपजालिः प्रविरहितवपुः शकरामिष्टवाक्य-न्यासः श्रेय:शिवश्रीं दिशतु भुवि सदा सूरिदेवधमो5थ ॥ ९॥ 
0 व्याख्यास्यतस्तस्य गुरोमुखाब्जायेनागमं संसदि साधुवृत्तः | 
कुद्ंबयुक्त: कडुको महात्मा झुश्राव सिद्धान्तरहस्यमेतत्‌ ॥ १० ॥ 
चक्रे मुक्तिवधू: खहस्तकलिता त्रेलोक्यलक्ष्मीरपि, खायत्ता विदधे च दुगेतिगतिस्तनेव रुद्धात्मनः । 
येन खं भुजपंजराजिंतमिदं वित्त गुरोराशया, सिद्धान्ताद्भुतपुस्तकस्य लिखने साफल्यमारोपित ॥ ११ ॥ 
इत्याकण्ये बचः सुधाकवचितं वबत्राम्बुजात्सद्ुरो:, साधु: साधितमुक्तिमार्गगतिकः सद्भावनाभावितः । 
5 वर्ष सिंद्धि-वियंत्कृशानु-विधुभि: संख्याकृते भ्रेयसे, पित्रो: सुन्दरमुत्तराध्ययनकं भन्थ मुदालीलिखत्‌॥ १२॥ 
न केवल पुस्तकमेकमेव विलेखयामास गुरोभेणित्या । 
निवेशयामास गुरोः पदे च रत्लाकर सूरिवरं गुरु यः ॥ १३ ॥ 
नक्षत्राक्षतपूरित हि कक 
मंगलमस्तु । प्रशस्तिरियं कृता लिखिता च श्रीरक्लाकरसूरिभिः । मंगलमस्तु श्री्रमणसंघरय ॥ 


20 [२९ ] 
पछीवालवंशीय-वरहुडियान्वय-श्रे ० लाहड-लेखित-उयवहारसूत्रा दिपुस्तकप्रदस्तिः 


[ लेखनकाल १३०९ विक्रमाब्द ] 


वरहुडिया साधु० राहडसुत सा० लाहडेन श्रेयो5र्थ व्यवहार आद्यरंडं लिखापितमिति ॥ ७ ॥ 
संवत १३०९ वर्ष भाद्रपद सुदि १५॥ 

25 अस्तीह श्रेष्ठ पर्पप्रवयपरिचितः क्ष्माभृदाप्तप्रतिष्ठग, सच्छायश्वारुवर्ण्ण: सकलसरलताउलंकृतः शस्तवृत्तः । 
पल्लछीबालाख्यवंशो जगति सुविदितस्तत्रमुक्तेव साधुः, साधुव्रातप्रणंता बरहुडिरिति सत्स्यातिमान्‌ नेमडो5भूत्‌ १ 
तस्योचैस्तनया विशुद्धविनयास्तत्रादिमो राहडो, जज्ञेठतः सहदेव इत्यमिधया लब्धप्रसिद्धिजने । 
उत्पन्नो जयदेव इत्यवहितखांतः सुधर्मे रतः, तत्राययस्य सदा प्रिया प्रियतमा लक्ष्मी तथा नाहकिः ॥ २॥ 


# उतत्प्रशस्तियुक्तानि ताडपतन्नमयपुस्तकानि सतम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्द्रिस्थितभाण्डागारे विद्यन्ते । 'संवत्‌ १३०७ वर्षे” लिपिकृते 
अमयदेवसूरिरचित-ज्ञाताधर्म सू त्इृत्तिपुस्तके५पि एपा प्रशस्तिलिंखिता लभ्यते । द्रइव्यम्‌ू-पिट्सन्‌ , रीपोर्ट पुस्तक ३, ४० ६०-६३ । 


जैनपुसकप्रशसिसइह । ३३ 


आयाया जिनचंद्र हत्यनुदिनं सद्ध्मकर्माथतः, पुत्रश्मभाहिणी संजिता सहचरी, तस्य त्वमी सूनवः । 
ज्येष्ठोडमूत्किल देवचंद्र इति यो द्रव्य व्ययित्वा निजं, सत्तीर्येषु शिवाय संघपतिरित्याखू्यां सुधीलेब्धवान्‌ ॥ रे ॥ 
नामंधरास्यो5थ महधरास्योउतो वीरधवलामिध-भीमदेवौ । 
पुत्री तथा धाहिणी नामिका<भूत्‌ सर्वेडपि जैनांपिसरोजभृंगाः ॥ ४ ॥ 
श्रीदेव सद्गरग णिपादसरोरुहालेम॑क्त्यानमद्‌ विजयचंद्रमुनीधरस्य । $ 
देवेन्द्रस्रिसगुरो: पदपझमूले तत्रांतिमौ जगृहतुर्यतितां शिवोत्की ॥ ५ ॥ 
नाइकेस्तु सुता जातासत्र ज्येष्ठो धनेश्वरः । खेलू नान्नी प्रिया तय अरसिंहादयः सुताः ॥ ६ ॥ 
द्वैतीयीकस्सुसाधुशुतवचनसुधाखादनातृप्तचित्त:, श्रीमजेनेन्द्रबिम्बप्रवरजिनगृहप्रोलसत्पुस्तकादो । 
सप्तक्षेत्रयां प्रभूतव्ययितनिजधनो लाहडो नामतो5मूत्‌ , लक्ष्मी श्री रित्यभिर्या सुचरितसहिता तस्य भार्या सदायो ॥७॥ 
अभयकुमाराभिस्यो तृतीयोडजनि नंदनः । यो दश्न मानसं पर्मश्रद्धासंबंधबंधुरं || ८ ॥ 0 
घ्में सहाया सहदेवसाधो: सौभाग्यदेबीति बभूव जाया । 
पुत्री च घेढामिध-गो सलाख्यो प्रभावकी श्रीजिनशासनस्य ॥ ९ || 


किश्व - यो कृत्वा गुणसंघकेलिभवनन श्रीसंधमुच्ैस्तरां, श्रीद्याश्नुज्ञय-रैवतप्रभृतिपु प्रख्याततीर्थेषु च । 
न्यायोपाजितमर्थसाथैनिवहं ख्ीयं व्ययित्वा भृशं, लेभाते सुचिराय संघपतिरित्याख्यां स्फुटां भूतले || १० ॥ 
आचस्य जज्ञे किल षीवदेवी नाज्ना कलत्र॑ सुविवेकपात्र । ]5 
तथा सुता जेहड-हेमचन्द्र-कुसमारपालाभिध-पासदेवा) ॥ ११ ॥ 
अभवद्‌ गोसलसाधोग्रुणदेवीति वह़भा। नंदनो हरिचन्द्राख्यों देमतीति च पुत्रिका ॥ १२ ॥ 
जयदेवस्य तु गृहिणी जाल्हणदेवीति संज्िता जज्ञे । पृत्रस्तु बीरदेवों देवकुमारश्व हालूथव ॥ १३॥ 
शुभशीलशीलनपरा अभवंस्तेषामिमाः सधर्मण्यः । विजयसिरी-देवसिरी-हरसिणिसंज्ञा यथासंख्य ॥ १४ ॥ 
एवं कुट्ुम्बसमुद्य उज्ज्वलवृषविहितवासनाप्रचयः । सुगुरोगुणगणसुगुरोः सुश्राव सुदेशनामेवम्‌ ॥ १५ ॥ 20 
दान-शील-तपो-भावमेदाद्धर्म श्रतुर्विध: । श्रवणीयः सदाभव्येभेव्यो मोक्षपदप्रदः ॥ १६ ॥ 
विषयजसुखमिच्छोगेंहिनः क्वारित शीलं, करणवशगतस्थ स्वात्तपो वापि कीहंगू । 
अनवरतमदआरंभिणो भावना किं, तदिह नियतमेक दानमेवास्य धर्म: ॥ १७॥ ह 
ज्ञानाभयोपप्रहदानभेदात्‌ तश्च त्रिधा सर्वविदों बदन्ति । तत्रापि निर्वाणपंथेकद्वीपं सज्ज्ञानदानं प्रवरं वदन्ति ॥ १८ ॥ 
कालानुभावान्‌ मतिमान्यतश्व तब्चाघुना पुस्तकमंतरेण । न स्थादतः पुस्तकलेखन हि श्राद्धस्य युक्त नितरां विधातुम्‌ ॥१९॥ 25 
इत्याकर्ण्य सकर्ण: ततश्व निजमुजसमर्जितधनेन । व्यवहारायसुखंडस्य पुस्तकं लेखयामास ॥ २० ॥[* 
यावद्योमसरोवरे विलसतो विश्वोपकारेच्छया, सन्नक्षत्रसितांबुजीघकलिते श्रीराजहंसाबिह । 
अज्ञानप्रसरान्‍्धकारविधुरो विश्व प्रदीपोपम-स्तावज्नंदतु पुस्तको5यमनिशं वावच्यमानो शुत्रिः ॥ २१॥ 


# इयमेव प्रशरितिः व्यवहारस्त्नद्धितीयसंडपुस्तकप्रान्तेषपि लिखिता लम्यते । तन्न, इदं पद्ममेतद्वूपं बिग्वते- 
इत्याकर्ण्य सकर्ण: ततस्सख्वविभवेः खुपुस्तके ८स्मिन्‌। सत्पज्रैव्यंबद्दारद्धितीयखंड व्यलीलिखत्‌ ॥ २० ॥ 
घुनः-कल्पसूञ्रभाष्यादिसंप्रदपुस्तकस्य--संचत्‌ १३६२१ वर्ष लिपिकृतस्थ--प्रान्तभागेज्पीय॑ प्रशस्तिर्िंखिता दृश्यते । तम्रेद्मन्त्य- 
पयमीदग्‌ पत्यते 
इत्याकण्ये ततो निज्विभवेः क्रीकल्पसत्रभाष्यस्थ | श्रीपंचकल्पचूण्श् पुस्तक लेखयामास ॥ २० ॥ 


( द्रश्ब्यम्‌ , पिटसेन्‌ रीपोर्ट पु० ३, प० १८०-१८२ ) 
बिक जै० पु० 


३४ जैनपुस्तकप्रशसिसज्भद । 


[३० ] 
प्राग्वाटवंशीय-क्रे० आसपाल-लेखित-विवेकम अरीप्रकरणबृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः ॥ 


[ लेखनकाल १३२२ विक्रमाब्द ] 
3“नमः श्रीवीतरागाय ॥ 


यन्ञाममात्रवशतो5पि शरीरभाजां, नहयंति सामजघटा इव दुष्क्ृतोधाः । 
पादाग्रलांछनमृगेंद्रभुवा मियेव देव:ः, स वः शिवसुखानि तनोतु वीरः॥ १ ॥ 
विस्तीर्णोडयं क्षितिरुह इब छाध्यमूलप्रतिष्ठ:, प्राग्वाटारू्यों गरिमगुणवानन्वयो5स्ति प्रधानः | 
लक्ष्मीयेस्मिन्रवकिसलयश्रेणिशोभां बिभर्ति, ज्योत्माकारा विकचकुसुमस्तोमसाम्यं च कीत्ति: ॥ २॥ 
आव्यस्तत्रानवचश्री: सीदः श्रीद इवाभवत्‌ । विश्राणनेन यश्वित्रं तत्याज न कुलीनताम ॥ ३ ॥ 
वीरदेव्यमिधया शुमशीला तस्य शीलपरिपालनशीला । 
गेहिनीव कमला विमल्यभूद्वेहिनी सुकृतनिर्मल्बुद्धेः ॥ 9 ॥ 
चंद्र इव पूर्णदेवः सुतस्तयोः सुगुणकिरणसंपूर्ण: । दोषाश्रितो न चित्र कलुंकितां न भजते यस्तु ॥ ५॥ 
छोकोपकारकरणाद्विजयाण्य सिंहसूरे रुपास्तिजननाजिनबिबहकुप्ते: । 
पुत्रद्वयत्रतविधापनतश्च॒ चक्रे यः सार्थक द्रविणमायुरपि खकीयम्‌ ॥ ६ ॥ 
5 तस्य च प्रियतमा5जनि रम्या वाल्डियिः शशिसमुज्वलशीला | वीतरागचरणार्चनचित्ा क्षेत्रसप्कवितीरणसुवित्ता | ७॥ 
कृत्तोपतापनिधनं विधिनोपधानाभिरूयं तपः शिवसुखाय विधाय चैयोत्‌ । 
माराधिरोपणमकारयदात्मनो या द्वेषद्षिषो विजयसिंहगुरो: करेण ॥ ८॥ 
त्रपामणिक्षोणिरसावसूत सूतान्दिगीशान्स्फुटमष्टसंख्यान्‌ । ये पुण्यकाष्ठाश्रितचेतसो5पि चित्र न संक्रन्दनयोगमापुः ॥९॥ 
भोगिभोगायितभुजस्तंभः कुलगृहं श्रियः | आययस्तत्राभिरामश्रीत्रेह्मदेयो5मवत्सुतः ॥ १० ॥ 
अभिरामगुणग्रामदुमारामवसुंधरा । दयिता पोहणिस्तस्य बभूव प्रियसंभवा ॥ ११ ॥ 
वासनावासितखांतअंद्रावत्यां महत्तमे । यश्वैत्ये कारयामास बिंब वीरजिनेशितु: ॥ १२॥ 
या पद्मदेवस्रेगुरोः कते शुभमतिः खवित्तेन । चरितं त्रिषष्ठिमध्यादलेखयत्मथमतीर्थकृतः | १३ ॥ 
द्वैतीयीको बोहडिरभवत्तनुजो गुणनजनिकेतम्‌ । एतस्यांबीति कुट्ुंबिनी च चंचद्रुणक्दंबा ॥ १४ ॥ 
खकीयबंशे भुवनावतंसे ध्वजान॒कारं दधदंगजन्मा । सद्धर्मनिर्मापणदत्तवित्तचित्ततयोर्बिल्हशसंज्ञ आय: ॥ १५॥ 
25 सती सतीसंहतीशीर्षरल्त तस्य प्रिया जैनपदाल्नभृंगी । बभूव दानादिगुणप्रधाना सन्‍्मानसा रूपिणिनामघेया ॥ १६॥ 
द्वितीय आल्हणश्वाभूद्वाम्यसीभाग्यजन्मभू: । अनन्यजनसामान्यसौजन्यमणिरोहण: ॥ १७ ॥ 
जल्हणस्तृतीयसूनुश्चतुर्था मल्हणामिषः । समभून्मोहिनी चापि सुता खजनमोहिनी ॥ १८ ॥ 
जल्हणस्य तृतीयस्य नाऊ जाया शुभाशया । वीरपालो वरदेवो वैरसिंहः सुतासयोः ॥ १९॥ 


# ताडपन्नात्मक॑ पुस्तकमिदं स्तम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितभाण्डागारे बिय्यमानमस्ति | द्रषटव्यमू-पिट्सन, रीपोर्ट पुरुतक ३ 


परृ७० १७४-९ । 


30 


20 


जैनपुस्तकप्रशसिसहह । श्५ 


बहुदेवस्तु तृतीयो यश्चारित्र च सूरिपदवी च। संप्राप्य नाम लेभे सूरिः श्रीपचह्मदेव इति ॥ २० ॥ 
चतुर्थ आमणश्चारुगुणमाणिक्यमंडित: । पंचमो वरदेवाख्यः सत्संख्यविहितोदमः ॥ २१ ॥ 
पृष्ठ: पंडितसंहतिचतुरः स्फूर्जघशा यशोवीरः । आचार्यपदे लेभे श्रीपरमानंद इत्यभिधाम्‌ ॥ २२ ॥ 
सप्तमो बीरचंद्रार्यो जज्ञेडनूनगुणावलि: । समभूज़िनचंद्राहः प्रकृष्टवपुरष्टम: ॥ २३ ॥ 
वोहडिजविल्हण्सस्य च पृत्रचतुष्टयमनूतगुणरूपम्‌ । रूपिणिकुक्षिसरोवरकलहंसनिर्म विवेकयुतमु॥ २४॥ 3 
आश्ञापालः कीर्तिवह्यालवालः सीघूनामा भूरिधामा द्वितीय: । 
तार्त्तीयीकोडभूज़गरत्सिंघसंशस्तूर्यः सूनुः पद्मासि हामिधान: ॥ २५ ॥ 
बीरीति पुत्री सुगुणैः पवित्रा मनोहरा सा हरिणीसुनेत्रा | अभूच्छुभाचारपवित्रपात्रा सद्रपलावण्य विश्वुद्धगात्रा ॥२९॥ 
जप्माह यः पुत्र इद तृतीयः कामप्रदां संयमराज्यलक्ष्मी । क्षिपं तथा सूरिपदं च लेमे सुदुर्कूम पृण्यवतापि पुंसा ॥२७॥ 
प्रथमस्यास पालस्थ खेतुकाकुक्षिसंभवाः | सञत्बनो5भयसिंहास्यस्तेजाकः सहजः सुताः ॥ २८ ॥ 0 
सीधुकास्यद्वितीयस सोहरेत्यमवद्वधूः । अगप्यपुण्यदाक्षिण्यलावण्यादिगुणान्विता ॥ २९ ॥ 
तूर्यस पद्मासिंहस्स वात्नान्नी प्रिया3भवत्‌ | सुतस्तयोः समुत्तत्नी नागपालाभिषः सुधीः ॥ ३० ॥ 
किंच - रूप बर्ं व विभवों विषयाभिसंगो नीरोगता लवणिमा प्रियसंप्रयोग: । 
वातावधूतपटचंचलमेव सब विज्ञाय धर्मनिपुणैर्मविभिर्विभाव्यम्‌ || ३१ ॥ 
अंगुष्ठमात्र यो बिंबं कारयत्यईतां बुधः । सिद्धिनारीपरीरंभभवं स छूमते सुखं ॥ ३२ ॥ 5 
न मनःपर्ययमवधि न केवलज्ञानमत्र नेवास्ति । पुस्तकलिखनमेतत्तयष्टिदेष्टिदीनानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीरत्षप्र भसूरेगुरो: सकाशान्निजस सहंधोः । संसारांभोधितरीं भ्रुत्वेत्यथ देशनां विशदाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
डाहापद्रपुरे चेत्य कारयामास भावभाक्‌ । श्रीमतः सुमतेर्बिंबमरहतद्विजगलते: ॥ ३५ ॥ 
आलेखयत्सैष किलासपाल; श्रेयःश्रिये खस्य पितुः प्रधानम्‌ । ॒ 
विवेकमंजयमिधां दधानं सत्युस्तकं निईरतिदीपकल्पम्‌ ॥ ३६ ॥ 90 
यावलूर्वाद्रि'ूंगोदित इद्द जगति खप्रतापेन हंति, प्रोद्नन्नीलीविनीरं तिमिरभरभरं तापनसतत्समंतात्‌ । 
यावच्छेषाहिराजः क्षितिवलयमस रफूर्तिमान्संबिभर्ति, श्रेयोधिष्ठानयानप्रवरर *“ ““भः पुस्तकस्तावदासाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चक्षु-लॉचन-विष्टपाश्रिनंयनप्रोद्धत(१ ३२२)संवत्सरे, मासे कार्तिकनाप्नि चंद्रसहिते कृष्णाष्टमीवासरे । 
बृत्तिनिंदृतिमागदीपकलिकातुल्या विनीतात्मना, रामेण खयमादरेण लिखिता नंद्यादर्नियाक्षरा ॥ ३८ ॥ 


प्रशस्तिः समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ पूज्यश्रीप्रद्यज्लसूरिमिः प्रशस्ि: शोषितेति ॥ ४ ॥ 95 


[२३१ | 


ऊकेशवशीय-श्रे० सपुण्य-लेखित-कल्पसूत्र-कालिकाचारयकथा-पुस्तिकाप्रशस्तिः  । 
[ लेखनकाल १३४४ विक्रमाब्द ] 
ऊकेशायंशे भुवनाभिरामच्छायासमाश्वासितसत्तसाथी । 


शौराणकीया5सि विशालशाखा साकारपत्रावलिराजमाना ॥ १ ॥ 30 














जज पक चला 
बडजनन तन «>>. >> 


# इय॑ ताडपन्नीया पुस्तिका पतने संघवीपाडा-स्थितभाण्डागारे बिययते । 


जनपुलकप्रशसिसहह । 
तत्राभवदू भवभयच्छिदुराईदद्विगाजीवजी वितसदाशयराजहंस: । 
पूर्व: पुमान्‌ गणहरिगणिधारिसार से #००००००७००००००७००० | 


ऋ ८ भर >्र | | ८ ९ 


यान्‌ थिरदेवस्य हरिदेवोडरित [ बांधवः ] | हृथषदेवीभवाः पुत्रा नरासिहादयोउस्य च ॥ १५॥ 


5 सहोदर्य: सपौनस्य लष्मिणिदध्मकर्म्मठा | कर्मिणि-हरिस णिश्व पुच्यसिलों गुणश्रियः ॥ १६॥ 


. 40 


49 


25 





गुणधरस्य यो आता कनिष्ठो धुंधुकामिषः । षेढा नामास्ति तत्पुत्रः पवित्रगुणसंततिः ॥ १७ ॥ 


अथ गुरुकमः - 
श्रीराजगच्छमुकुटोपमशी ल भद्ग॒यूरेविंनेयतिलकः किल घम्मेसूरिः । 
दुवादिगर्वभरसिंधुरसिंहनाद: श्रीविग्रहृक्षितिपतेदलितप्रमाद: ॥ १८ ॥ 
आनंदसूरिशिष्यश्रीअमरप्र भसूरितः । श्रुत्वोपदेश कल्पस्य पुसिकां नुतनामिमां ॥ १९ ॥ 
उद्यमात्‌ सोमासिंहस्य सपुण्यः पुण्यहेतवे । अलेखयच्छुमालेखां निजमातुगुणओरयः ॥ २० ॥ 
यावच्िरं धम्मंधराधिराज: सेवाकृतां सुकृतिनां वितनोति लक्ष्मी । 
मुनींद्रवृंदेरिह वाच्यमाना तावत्‌ मुददं यच्छतु पुस्तिकाउसी ॥ २१ ॥ 


संवत्‌ १३४४ वर्षे मार्गं० छुदि २ रवो सोमसिंहेन लिखापिता ॥ 
[ १२ ] 
दयावटपुरीय-श्रावकसंघ-लेखित पुस्तकप्रशस्ति/ । 


[ लेखनकाल १३४५० विक्रमाब्द | ] 


नमः श्रीवद्धमानाय वद्धंमानाय वेदसा । वेदसारं पर ब्रह्म ब्रक्मबद्धस्थितिश्च यः ॥ १ ॥ 
खबीजमुप्त कृतिभिः कृषीवले: क्षेत्रेषु सिक्त शुभभाववारिणां । 
क्रियेत यस्मिन्‌ सफल शिवश्रिया पुरं तदत्रास्ति दुयावटाभिधम्‌ ॥ २ ॥ 
ख्यातस्तत्रास्ति वस्तुप्रगुणयुणगणः प्राणिरक्षेकदक्षः, सज्ज्ञाने लब्धलक्ष्यो जिनवचनरुचिश्वंचदुश्ेश्वरित्र: । 
पात्र पत्रैकचूडामणिजिनसुगुरूपासनावासनायाः, संघः सुश्रावकाणां सुकृतमतिरमी संति तत्रापि मुख्याः ॥ ३॥ 
होनाकः सजन-ज्येष्ठ: श्रेष्ठी कुमरसिंहकः । सोमाकः श्रावकः श्रेष्ठ: शिष्टधीररिसिंहकः ॥ ४ ॥ 
कट्टुयाकश्वसुओेष्टी सांगाक इति सत्तमः | ख्वीम्वाकः सुहडाकश्व धर्मकर्मेककर्मठटः ॥ ५ ॥ 
एतन्मुखः श्रावकसंघ एषो5न्यदा वदान्यो जिनशासन: सः। 
सदा सदाचारविचारचारुक्रियासमाचारशुचित्रतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रीमज्व गर्थ॑द्रमुनीं द्शिष्य श्रीपूज्यदे वें द्रसु नी धराणाम्‌ । 
तदाग्रशिप्यवभृतां च विद्यानंदाख्यविख्यातमुनिप्रभूणाम्‌ | ७ ॥ 





# अग्नैक पत्र [१६२ अह्द्डितं ] बिनशमरित । ततः प्रशस्ते: प्रायः १३ पद्मानि प्रणश्टानि तत्र । 
+ एतत्प्रशस्तिसमन्बितानि ताडपत्रात्मकानि श्रादद्निरुत्यसअयूशि-उपदेशमालादिधन्थपुस्तकानि स्तम्मतीर्ये शान्तिनाथ 
भाण्डागारे विद्यन्ते । द्रष्व्यमू-पिटसन्‌, रीपोर्ट पुस्तक ३, ० १६८-७० । 


जैनपुलकप्शसिसहह । ३७ 
तथा गुरूणां खगुगैगुरूणां ओघमेघोषा भिपसूरिराजां । 


संद्देशनामेवमपापभावां शुआव भावावनतोत्तमांगः ॥ ८ ॥ 
विषयसुखपिपासो्गेहिन: कास्ति शी, करणवशगतस्य स्पात्तपो बापि कीहक | 
अनवरतमदआरंमभिणो भावनाः का-स्तदिह नियतमेक दानमेवास्य घर्म: ॥ ९ ॥ 
किंच-- 5 
धर्म: स्फूजति दानमेष गृहिणां ज्ञानाभयोपग्रहे-खेधा तद्वरमाध्मत्र यदितो निःशेषदानोदयः । 
ज्ञानं चाथ न पुस्तकैर्विरहितं दातुं बच छातुं च वा, शकयं पुस्तकलेखनेन कृतिभिः कार्यस्तदर्थोथेवान॥ १० ॥ 
श्रुत्वेति संघसमवायविधीयमान-ज्ञानाचनोद्भवधनेन मिथः प्रवृद्धि । 
नीतेन पुस्तकमिदं श्रुतकोशवृद्ये, बद्धादरश्विरमलेखयदेष हृष्ट:ः ॥ ११ ॥ 
यावज्जिनमतभानुप्रकाशिताशेषवस्तुविस्तार: । जगति जयतीह पुस्तकमिदं बुधैवीच्यतां तावत्‌॥ १२॥ . 70 
॥ शुभ भवतु ॥ ग्रंथांग्र १३००० प्रमाणं । मंगल महाश्री: । लेखक-पाठक-दातार-समस्तसंघ-दीर्षायुभबतु ॥ 
याहशं पुस्तक दृ्ठा ताहश लिखित मया । यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोषो न दीयते ॥ १ ॥ 
शिवमस्तु सर्वेजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी मवतु छोक: ॥ २ ॥ 
भम्रप्रष्ठि-कटिग्रीवा तच्च दृष्टिरधोमुखः । कष्टेन लिखितं शास्त्र यत्लेन परिपाल्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
संबत्‌ १३४९ वर्ष माघखुदि १३ अथेह आवडे ओ्रे० होना श्रे० कुमरसिंह भे० सोममभति 5 
संघसमवायसमारब्धपुस्तकभाण्डागारे ले० सीह्ाकेन लिखितं ॥ 


[ ३२३ | 


सुश्नाविका-धांधी-प्रदत्त-दशवेकालिक-पाक्षिकसूत्र-पुस्तिका प्रशस्तिः* । 
[ प्रदानसमय १३५२ विक्रमाष्द ] 
श्रीमेद्पाटदेशक्षितिराजप्राज्यराज्यधैरेयः | सीमंघर इति मंत्री श्रीकरणिक इह समस्ति पुरा ॥ १ ॥ 20 
उन्मीलुद्गुरुलील्स्फूर्नितशील्प्रधानश्वृंगाग । नीमल इति तद्ग॒हिणी ग्रहनीतिविशारदा जाता ॥ २॥ 
तस्याः खीयभगिन्या अगण्यसत्पुण्यकल्परतिकाया: । सजरूजलवाहपटली दत्ता श्रीपुश्तिका शस्ता ॥ ३ ॥ 
धांधीसुश्राविकया वाचयितुं गच्छसकल्साधूनाम्‌ । सेय॑ प्रवाच्यमाना विबुषैनेधाबिरं कालम || ४ ॥ 
ओविक्रमश्नरयोद्शइशतद्विपंचाशकस्य ( १३५२ ) वर्षस्य । भाद्रपदामिधमासे पक्षे''' “*“सिका प्रवरे ॥ ५॥ 


[ 3७ ] 25 
उपकेशवबंशीय-संघपति-आशाधर-लेखित-उत्तराष्ययन सूत्रशत्ति-पुस्तक प्रशस्ति' । 
[ लेखनकाल १३५०२ विक्रमाब्द ] 


3 का [ पूर्वेपत्रस्य नष्टत्वात्‌ प्रशस्तेरस्याः आद्यानि १४ पद्मानि विनष्टानि ]***********" 
आशाधरजदादः संघपतिः सप्तती्ेसुप्रथितः । निर्मेल्कीर्तिदे शलसंज्ञस्तस्थानुजन्मा च ॥ १५ ॥ 





# ताडपन्नात्मिका इयं पुस्तिका पत्तने संघसत्कूमाण्डागारे विद्यते । द्रश्व्यमू-पिटरसन्‌ , रीपोर्ट पुखखक ५, प्ृ« ६१। हज 
+ तावपत्रात्मकं पुस्वकमिदं स्तम्मवीर्ये शान्तिनाथमन्दिरगतभाण्डायारे विशमानमस्ति । पिट्सन्‌, रीपोर्ट पु० १, ह. ४१ उलिखित । 


३८ जैनपुस्तकम्शसिसहह । 


लावण्यपात्र कि रूणसिंहसतयोलूघु: पापगजैकर्सिहः । 
न्यायार्जितेयस्य धने: संदेव साधुत्वभावं हि ब्रतं विनेव ॥ १६ ॥ 
रत्न सद्भार्या तपामायस्य श्रीरिवाभा ““[। ] "४ मोली लाछिलोवण्यसिंहस्य ॥ १७ ॥ 
रलश्रीकुक्षिजाः पुच्यश्चतलश्वतुराशया: । माणिक्या प्रथमा तासां शोमितोभयपक्षका ॥ १८ ॥ 
5ततः सोहगसंज्ञा च शीलादिगुणभूषिता । तृतीय-तुर्थ दुहिते कस्मीरी-माउकामिधरे ॥ १९ ॥ 
सहजपाल इति प्रथमः सुतः सहजसद्गुणतः सुमनोमतः । 
भुवनपेसलदेशलसं [शिनः]'** ****** दुतदुःकृततानवः ॥ २० ॥ 
द्वितीयः साहणाभिस्यः ख्यतश्व॒ गुणसम्पदा । जिनांभिकमले भूज़स्तृतीयः समरामिधः ॥ २१ ॥ 
जज्ञ ता(?)सुसखी यस्ाः सा जणकूसनूरुहा । रम्भाभिषानदेव्याश्व देशलस्य शुभात्मनः ॥ २२ ॥ 

0 सहजलदेबी जाया मायामुक्तवच सहृजपालस्स । राजमतिः सत्कान्ता साहणसाधोस्तु सु: ****॥ २३ ॥ 
[ पुत्रो ] लावण्यसिहस्य सामन्तः समतायुतः । तहूघुः साडूणश्वापि कुल्धूधवरः किल ॥ २४ ॥ 
पृण्यपानीयसम्प्कादू वृद्धि याति कुछुमे । आश्ञाघरो विशुद्धात्मा चिन्तयामास चेतसि ॥ २५ ॥ 

श्रुताधीन कलौ धर्म्म नेव तत्पुस्तकं बिना । पुस्तकानि तु लिख्यन्ते लेखकै्ब्धवेतनेः ॥ २६ ॥ 
विचित्येति खचित्तेन पित्रोः पुण्याय भावतः । उत्तराध्ययनस्थेह ससूत्रं वृत्तिपुत्तकम्‌ || २७ ॥ 

१5 सिद्ध स्व रिगुरोराज्ञां विआण: शिरसा भृशम्‌। करेष्वम्नी न्‍्दु १३८२ वर्षेउत्र व्यडीलिखद्वाचयत्‌ || २८ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
एवं संघाधिपोडसी विशद्गुणमयः साधुराशाधराह:ः, पित्रोः पुण्याय हर्षातिरुचिरमिदं पुस्तक वर्ण्य:*-**-*** । 
*०००००*००**** चुतानां कलितमसि सतामुत्तराध्यायबृत्तेः, विद्वल्लोकस्य चित्तप्रशमसुखकरं कारयामास विज्ञः ॥ २९ ॥ 


आजश्ञाधर तवायुवां कीर्त्तिवल्लीसमुद्वता । आलवालेव दुःकाले-******** दीनदानतः ॥ ३० ॥ 
श्रीदेवगुप्तसूरीणां शिष्यः समुदि संसद । पासम्रूर्तिस्तदादेशात्‌ किमप्यर्थममभाषत ॥ ३१ ॥ 
20 ********* जस्येह पुष्पदन्ती स्थिराविमो । गुरुभिवाच्यमानो5यं तावन्नंदतु पुस्तकः ॥ ३२ ॥ 


सम्वत्‌ १३५२ वर्षे बधोकाले श्रीडपकेशगच्छे श्रीकुकुदाचार्यसंताने श्रीसिद्धस्ररिप्रतिपतती सा० 
बेसटसंताने सा० गोसखलात्मज संपपति आशापधरेण उत्तराध्ययनबृत्ति ससूत्रा कारिता ॥ इति ॥ 


[२० | 


श्रीमालवंशीय-भावकगणलेखित-कल्पसूत्र-कालिका चाय क था- पुस्तिका प्रशस्तिः। 
95 [ लेखनकाल १३६५ विक्रमाब्द ] 


-इति पछ्लीवालगच्छे श्रीमहेश्वरसूरिभिर्विरचिता कालिकाचार्यकथा समाप्ता ॥ 


श्रीमालवबंशो5सि-*  - - विशालकीत्ति: श्रीशान्तिसूरिप्रतिबोधितडीडकास्यः । 
श्रीविक्रमादेदेन मंमेहेर्षिवत्सरे श्रीआदिचैत्यकारापित नवहरेच (१) ॥ १ ॥ 


तस्य शाखासमुद्धतो देवसिंहो गुणाषिकः । तत्सुतः कमंसिंहस्थामूतुत्रो मलसिंहकः ॥ २॥ 
॥0 सहीरोलनगोत्रे च मंडनो धांधकामिषः । तत्सुताश्नयः सज्ञाता ऊदल-देदाकनामतः ॥ ३ ॥ 


# एपा पुस्तिका स्तम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितभाण्डागारे विद्यते । इय॑ प्रशस्ति: प्रायः प्रभृष्टपाठत्मकाइस्ति । 


जैनपुसकप्रशसखिसहृद । ३९ 


गोत्रमण्डनहालाको, भमी यस्य चतुष्टयी । शीलालड्रारधारीण्याम्‌ सनी न महणला ॥ ४ ॥ 
पद्दशेनमक्ता च औ्रीरिवाहरिमण्डनी । अर्धा्षलष्मी सादू सलसिंहस्य पुण्यमुक्‌ ॥ ५॥ 
पश्चपुत्रा पवित्रा च पश्चपुत्नी सतीत्रता । कल्पवृक्षसमाने5पि सल्लशासनसेवका: ॥ ६ ॥ 
घारा-रामाक-लायाकाः जहतसिंह-भीमको । 
ऊदी पूनी च चांदू च रुक्सिणी सोनणी तथा ॥ ७ ॥ 
-धघाराकपली च सुत्रता जयश्री तदज्जजा वेदमिव चतुष्टयः | सर्माणी थांषण-सदनकी च-***** । 
अब रत्नस्य रलाकरतुल्यरूप घनसिह वीर खजनप्रियश्व ॥ ८ ॥ 
रामापृत्रस्तु खताकः पद्मो लाबाकनन्दनः | जश्तसिंहसु॒ता हाद्ू भीमापृत्री सलक्षणी ॥ ९॥ 
खश्रेयसे कारितकछ्पपुसिका ****** हकपुण्योदयरल भूमि: । 
श्रीपल्लीगच्छे सुगुणैकधामभिरवाचिता श्रीमहेश्वरसूरिभिः ॥ १० ॥ 
नपविकमकालातीत सं० १३६५८ वर्ष भाद्रपदवदो नवम्यां तिथी श्रीमेदपाटमण्डले बऊणा 
आमे कल्पपुस्तिका लिषिता ॥ 
[१६ | 


उलककेशवंशीय-धकेटान्वय-श्रावकमूल्शही त-मद्दवी रचरिन्र-पुस्तकप्रशस्तिः* । 
[ अ्रह्णकाल १३६८ विक्रमाब्द ] 


>धड 2420 व20/620 2६2४४ २० 0 दशक ३४ 22५22 सरखतापदमसी सद्दत्तमुक्ताल्यः । 
प्रौदश्रीकुल्मंदिरं विजयते कारेणुगच्छांबुधि-श्वित्र यत्ष जडाशयो न श्र पर कुप्राहसत्त्वाकुछः ॥ १ ॥ 
सत्त्रराजी शुभपर्वरम्यः छायी सुशाखी सरलूः सुवर्णः । 
सद्धर्मकर्मा क्षितिभृत्मतिष्ठवंशोडसि वंशो भूवि घकेदानाम्‌ ॥ २ | 
श्रीमद्केशवंशे 5स्मिनू खच्छमुक्ताफलोपमाः । साधूनां हृदरुंकारा बभूवुः पुरुषाख्रयः ॥ ३ ॥ 
आयो देवधरस्तेषु दाने धाराधरः परः । प्रीणिताशेषलोको5मूल तु जातु जडान्वित: ॥ 9 ॥ 
जिनाल्ययशःसिद्धिदानपृण्यादिकर्मणाम्‌ । समुद्धरणधोरेयो द्वितीयो3गृूत्ससुद्धरः | ५ ॥ 
दानादिगुणगणारामयशः कुसुमसौरभैः । वासिताशो5परो जात आज्ञाधरस्तृतीयकः ॥ ६॥ 
सझुद्धरस्य निर्माया जाया सौभाग्यशोभिनी । शोभिनीत्याख्यया जाता शीलालंकारधारिणी ॥ ७ ॥ 
धर्मद्रमस्य मूलाभो जज्ञे सूत्दं! सुतस्तयोः । पुत्री सरस्वती लीत्टू जाती आश्षीश्रियाविव | ८ ॥ 
गेहिनी सूल्गूकस्यासित नालल्‍्ही गंगेव देहिनी । तयो रलत्रयाधाराः पुत्रा: संजज्षिरे त्रय: ॥ ९ ॥ 
आद्यो बहराकनामा द्वितीयः छोहडः सुधीः । सीहडस्तृतीयः ख्यातः पुमर्था मूर्तका इव ॥ १० ॥ 
पृत्रिकाश्व॒ तयोस्तिसो जाता शक्तित्रयोपमा: | चांपल-कर्मी-कपूरी सत्यशीलदयान्विता: ॥ ११ ॥ 
वहराकस्य सद्भायो नयविनयगुणान्विता । बस्तिणिर्व॑स्तुतत्त्वज्ञा खजनानंददायिनी ॥ १२ ॥ 
तस्या जाताविमी पुत्री धर्मशील्परायणी । आद्यो सदन एवासौ द्वितीयः कमेसिंहकः ॥ १३ ॥ 








# ताडपन्नमयं पुस्तकमिदं पत्तने संघसत्कभाण्डागारे विद्यते । द्ष्व्यमू-पिटसन्‌ , रीपोट पुस्तक ५, ० ५९ । 
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8० जैनपुस्तकप्रशसिसइह । 


अथाश्ञाघरकांताम्त्खेलूः क्षेत्र सुकर्मणाम्‌ । लक्ष्मीघरसयोः पुत्रो रुक्ष्मीवर इवापरः ॥ १४ ॥ 

रूपला रुक्मिणीवास्ति तस्य सद्धर्मचारिणी । तत्सुतो हरपालाख्यः छाड्ू दक्षा च तसुता ॥ १५ ॥ 
एवं खकुट्ुंबयुतः साधुसूत्ट/ खमातृश्रेयसे । श्रीमन्महावीरचरिज्र॑ ग्ृहीतं निजगुरुमिवीचयांचक्रे ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्विसयका रिद्वारिचरितः कृष्णिशिष्यः पुरा, चंचबंद्रकुलध्वजः समजनि श्रीनन्नसूरिः प्रभुः । 
5 उद्वीते दिवि किन्नरेयेद्मलछोके सुरा धुन्वते, मूर्भः कांचनकिंकिणीकवचितश्रोत्रं गजास्यं बिना ॥ १७ ॥ 

-संवत्‌ १३६८ वर्षे कोलापूर्या श्रीमन्महावीरचरितं श्रीनन्नसूरिभिः सभाव्याख्याने व्याख्यातं। 
आवकमसूदू-वहरासत्कम्‌ ॥ 

[३७ ] 


श्रावक-रणसिंह-लेखित-पा श्वेनाथ चरित्र-पुस्तक प्रशस्तिः ।* 
१0 [ लेखनकाल १४३६ विक्रमाब्द ] 
संवत्‌ १४३५ वर्ष पौषसुदि ६ गुरोौ श्रीपाश्वेनाथच रि त्रपुस्तकं लिखापितमस्ति ॥ छ ॥ 
श्री अनूद्ामिधमहीधरपार्शवर्ती आमोडस्ति नांदियवरामिधया प्रसिद्ध: । 
श्रीवद्धेमानजिननायकतुज्ञशुज्ञम्ासादरा जपरिपावितभूमिभाग: ॥ १ ॥ 
तत्रास्त रणसिंहः सुश्राद्धः आ्द्धधर्मधोरेयः । धार्मिकमतलिका सोउन्यदैवमशृणोत्‌ सुगुरुवाक्य ॥ २ ॥ 
5 न ते नरा दु्गतिमामुवन्ति न मूकतां नेव जडखभावम्‌ । 
न चांधतां बुद्धिविद्दीनतां च ये लेखयन्तीह जिनस्य वाक्यम्‌ || ३ ॥ 
निजवित्तस्य साफल्यहते ज्ञानावतेर्िंदे । स ततो लेखयामास श्री पाश्वेचरित मुद्रा ॥ 9 ॥ 
श्रे० बीरा-आल्हूसुतेन धार्मिकरणासिहेन श्रीतपागचछगगनभास्कर श्रीदेवेन्द्रसूरि तत्यट्वाऊंकरण 
श्रीविद्यानंद्स्‌रि तत्० श्रीधमेघोषसूरि तत्प० श्रीसोमप्र मस्तरि तत्प० श्रीविमलप्रभसूरि' श्रीपर- 
20 साणंदस्तरि श्रीप्मतिलकसूरि जगद्विख्यात श्रैसोमतिलकसूरि तत्प० भ्रीचंद्रशेखरसूरि श्रीजया- 
नंदसूरि चरणकमलचश्वरीकाणां सांप्रतं गच्छनायक भट्टारकप्रभु श्रीदेवसुंदरसूरिपराणां श्रीज्ञानसागरसूरि 
 श्रीकुलमंडनस्ररि श्रीयुणरत्रस्धरि महोपाध्याय श्रीदेवशेखरगणि पं० देवप्रमगणि पं० देवमंगलगणि 
प्रमुखपरिवारसहितानां श्रीसंघसभामध्यव्याख्यानाथे श्रीपत्तनीय सं० सोमसिंह सं० प्रथमादि श्रीसंघरय 
लेखयित्वा समर्पितम्‌ ॥ छ ॥ 


[ ३८ ] 


माऊ नाम्नी भ्राविका-लेखित- हेमचन्द्रीय ] अजितजिनचरित्रप्रतिबद्ध 
द्वितीयपवे-पुस्तकप्रशस्तिः 


[ लेखनकाल १४३७ विफक्रमाब्द ] 
-समाप्त चेदमजिलखामिचक्रव्तिप्रतिबद्धं द्वितीय पर्वेति ॥ छ ॥ मंगरू महाभ्री: ॥ छ ॥ 


# ताडपश्नोपरि लिखितमेतश्रित्रपुस्तकं पत्तने संघवीपाडास्थितभाण्डागारे सुरक्षितमास्ते । 
+ एतत्प्रशस्तिसमह्वितं पुखक॑ पत्तने सघसत्कभाण्डागारे बिद्यते । ताडपत्रसदृशाकारा कागदमयी प्रतिरियम्‌ । 











जैनपुसतकप्रशसिसहृह । ४१ 


संबत्‌ १४३६ वर्ष भाद्रपद वदि ५ भूमे लक्षतानि | पं० मलयचंद्रशिष्प आल्हाकेन लिखितमिति 
भद्रं ॥ छ ॥ छ ॥ 
भम्मपृष्ठिकटिमीवासूक्ष्मदृष्टिरघोमुखैः । कष्टेन लिखितं शा्तर यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥ छ ॥ 
जितो गत्या गजो यस्य सेवाहेवाकितां गतः । चिह्ापन्हवतः सोस्तु श्रिये श्रीअजितो जिनः ॥ १ ॥ 
अ्रीमाले भुवनोत्तंशे बंशे मौक्तिकवत्पुरा | देवसिंहामिधः श्रेष्टठी जातो जिनमतोच्छितः ॥ २ ॥ 5 
विमुक्तमाया जया च तसख देवलदेव्यभूत्‌ | साऊ नाप्नी हि (सु? ) ता पुण्ये सामतस्य तु आतृजा ॥ ३॥ 
दया-दाक्षिण्य-दमता-दान-मानादिभिगुणै: । साऊनाम्नीं विहायान्यां नाज्ञासिष्म व्यय भुवि ॥ ४ ॥ 
इतश्व - श्रीमत्को रंटगच्छाब्धिसमुलाससुधानिधिः । सूरिः सैद्धान्तिको जज्ञे सावदेवः प्रमुः पुरा ॥ ५ ॥ 
तत्पट्कमलाकेलिशैल: शीरुकलोज्वलः । श्रीनश्नसूरिसूरीद्रस्ततो जयति संप्रति ॥ ६ ॥ 
तन्मुखादिशनां श्रुत्वा पित्रो: पुण्यविश्वद्धये । श्रीजिनाजितनाथस्य सा चरित्रमछीलिखत्‌ ॥ ७ ॥ 0 
गते विक्रमतो वर्ष सप्तोप्निस्वरैंसंस्यके | श्रीमद्भ्यो नन्नस्गूरिभ्यस्तेम्यसत्मददे तया॥ ८ ॥ 
यावन्मेरुः ख्रो यावदुदेति दिनकृद्दिवि । वाच्यमार्न बुषैस्तावत्पुस्तक नंदतादिदं ॥ ९ ॥ 
॥ छ ॥ मंगल भूयात्‌ गुरुभ्यः ॥ 


[२९ ] 
उकेशवंशीय-श्रेष्टिमाला-लेखित-धर्मेसंगरहणिषृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः” । 5 
[ लेखनकाल १४३७ विक्रमाब्द ] 
संवत्‌ १४३७ वर्ष अश्विनवदि प्रतिपदृतिथों शनिवारे । पधर्मसंग्रहणिनामअन्थरय पुस्तक 
लिखापितमस्ति ॥ 
जैनत्वाव्यभिचारिभावसुभगाः सर्वेडपि यस्मिज्ञना-सस्मिन्‌ धर्मयशःस्मृद्धिविशदे वंशे उकेशाइये । 
श्राद्धो3मून्लर सिंह हत्यमिधया साधुः प्रसिद्धः सुधी-स्तस्य प्रोढ्गुणा बभूव नयणादेवीति चित्तप्रिया ॥ १ ॥ 20 
तयोरमूवन्‌ तनयात्रयो5मी मूंजाल-माला-महीपालसंज्ञाः । 
मालामिधसतेषु विशेषधर्म्मी खर्वीकृतद्रोहकमोहगर्वः ॥ २ ॥ 
पुण्याय पाणिग्रहणे निषेधी धीरः सुशीलोत्तमगेहमेघी । जिनेश्वराादिविशिष्टनित्यानुष्ठाननिष्ठः सुकृतालिपुष्ट: ॥ ३ ॥ 
साक्षात्तीथेमिलातले मुबिपुले थांद्रे कुले श्रौवपागच्छव्योमविभूषणं वितमसस्तेजखिनोकेंन्दुवत्‌ । 
श्रीगच्छाधिपपूज्यसदुरुजयानंदाहयाः सूरयः श्रीमंतो गुरुदेबरुंद्र इति ख्याताश्व सूरीखवराः ॥ ४७ ॥ 25 
तेषां गुरूणामुपदेशयोगाद्‌ दानं सदानंदरमानिदानम्‌ । विज्ञाय विज्ञो वपते स सप्तक्षेत्यां नयोपार्जितमात्मवित्त ॥ ५॥ 
शाख्लेखनमिद्मापि हि सारं ज्ञानसत्रसदर्श यत एतत्‌। इत्यवेत्य विशदाशयवृत्तिधेमेसंग्रहणिब्ृत्तिमिमां सः॥ ६॥ 
साधुमेल्ल इद लेखयति स॒ स्तंभती्थेनगरे गरिमाब्ये । 
भ्रूधरापि-जलेंधीन्दु-मिताहे वत्सरेडश्युनि निर्मलपक्षे ॥ ७ ॥ 
सुराद्रिदिडस्थितिमिद्धतारामुक्तावकीक॑ वियदातपत्रम्‌ | श्रीसंघराजी परियावदास्ते सत्पुस्तकं नंदतु तावदेतत्‌॥ ८॥ 830 
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क् 3300 पके ताडपत्नात्मकं पुस्तक पत्तने संघवीपाडास्थितभाण्डागारे विद्यते 
पे ७ पघु० 


छ्र्‌ जैनपुस्तकप्रशस्तिसहह । 


[ ४० | 
पछ्ीवालकुलीन-श्रेष्टिसाल्हा-लेखित-पुस्तकप्रशस्तिः* । 


[ लेखनकाल १४४२ विक्रमाब्द ] 


संबत १४४२ वर्ष भाद्रपदखुदि २ सोमे लिखितमिद पुस्तक ॥ श्रीस्तंभतीथेनगरे लिखित ॥ 
5आमुश्रेष्ठी पल्लीवालकुले तसुतश्च वीराकः । तस्य सुती विदिती जगति सहणसिहाख्य-बीजाख्यो ॥ १॥ 
थीजाकसस श्रीरिति समजनि भार्या सुताखयस्तस्थ । ज्येष्ट: कुमार पालो द्वावनुजो भीम-मदनाख्यो ॥ २॥ 
आदययस्य जायामहणदेव्यामंगभवाख्रयः । राणिगो वहराभिख्यः पूनाकश्रेति नामतः ॥ ३ ॥ 
तेषु राणिगपुत्रस्स झांझणस्य तनुद्धगआ: । सलषा-विजपालाख्य-निरया-जेसलसंजिताः ॥ ४ ॥ 
सलषचाकस्ासि खीमसिंह-संजरतनुरुदः | विजपालस् पुत्रो द्वो जयसिंहो गुणेकमः ॥ ५॥ 
0 नरसिंह्थ्व निरयाकस्स छाध्यगुणांबुधे: । भार्यायां नागलदेव्यां जाताः संति सुताखयः ॥ ६ ॥ 
ते चेते लखमसिहो रामसिहथ्व गोवलः | सलियौदार्ययात्रायेः कृत्यै्यें सजनोत्तमाः ॥ ७ ॥ 
वंशः प्रौदो भीमस्य जनिकपूरदेविजायायाम्‌। सदनस्व सरखत्यां देपालास्यो बभूव सुतः ॥ ८ ॥ 
तस्याथ धर्मशजनालिसीम्नो भीमस्य निस्सीमगुणांबुराशेः । पुत्राः पवित्राश्थरितेकपात्रं चत्वार आसन्‌ विशदावदाताः ॥९॥ 
तेषामाथः पद्मनामा यदीयो धीधाख्यो<मृत्सूनुरन्यूनबुद्धिः । 
॥5 घौरेयो यो देवगुवोदिकारयें पूनाहानस्तस्य पुत्रोड्धुनाउसति ॥ १० ॥ 
द्वितीयः साहणो यस्य पौत्रोडसि कडुयामिधः । तृतीयस्तनयो जज्ञे सामतः संमतः सताम्‌॥ ११ ॥ 
तुर्यो5थ सौवर्णिकवर्ण्यस्ूरा भिधः सुधापेयलूसचरित्रः | तस्य प्रिया खूहवर्देवि नान्नी तयोरभूतां च सुतो गुणाव्यो ॥१२॥ 
प्रथमो5त्र प्रथिमखिड पाल्हणसीहो द्वितीयकः । 
सूनुस्तस्य च पाल्हणादेव्यां लींबा-आंबाभिधो तनयो ॥ १३ ॥ 
20 अथ प्रथिमसिंहस्य सौवार्णिकशिरोमणेः । प्रिया प्रीमलदेबीति पुण्यप्रेमपराउजनि ॥ १४ ॥ 
तयोश्व तनयाः पंच सदाचारधुरंधराः । खावदातशतैभूमिसुखिरीकृतकीत्तयः ॥ १५॥ 
सोमा-रतनसिंहाक-साल्हा-इंगरसंज्ञिताः । तेषु सोमाभिधानस्य सौम्यत्वादिगुणांबुधेः ॥ १६ ॥ 
भाषायां साजणदेव्यां चत्वारः सन्ति सूनवः | सद्गा नाराण-बाछा-गोधा-राघव-संज्ञिताः | १७॥ 
रत्नों द्वितीयोडजनि सिंहयुक्तो दानाम्बुशीतीकृतभूरिलोकः । 
25 संघाधिपत्व॑ विमलाचलादि-श्रीतीर्थयात्राकरणाद्य आप ॥ १८ ॥ 
प्रियायां रतनद्ेठ्यामस्थ पुत्रा गुणाखयः । धन: सायर नामा च सहदेवस्तृतीयकः ॥ १९ | 
तृतीयकस्तस्य सुतो5स्ति सिहाभिधः सुधीरोपन्मानमात्रम्‌ | 
गुणाः प्रभूतप्रतिभाषभाद्या व्यधुस्तरां यत्र दृढानुबन्धम्‌ || २० ॥ 


श्रीम]|दूजयानंदगुरुपरिश्रीदेवसुद्रगुरूणां । सूरिपदमहश्चक्रे येन महान्‌ खंद्विसुवनाब्दे (१४२०)॥ २१ ॥ 
30 तस्य च सहचारिण्यः पुण्याचरणैकमानसाखिसः । सोषलदेवी-दुल्हादेवी-पूजीति विर्याताः ॥ २२ ॥ 


# इय॑ प्रशास्तिः पत्तने संघवीपाडागतभाण्डागारे विद्यमानपश्माशकवृत्तिपुस्तकप्रान्ते लिखिता लभ्यते । ताडपत्रीय-पुस्तकस्थान्तिमपत्र- 
घिनश्त्वात्‌ प्रसुतप्रशरिरिपूर्णरूपा एवोपलब्धाइस्मालि: । 





जैनपुसतकप्रशस्तिसप्वह । 9३ 


अंत्यभार्याद्योतन्नो तस्व द्वावंगसंभवो । आय आसघरो नाम नागराजाहयो5डनुजः ॥ २३ ॥ 
तृर्योष्ध साल्हामिध आत्मबंघुरभक्तिखभावाजैवधेयेमूमिः । 
तस्य प्रिया पुण्यपराउस्ति हीरादेवी तयोः सप्त सुताश्व सन्‍्ति ॥ २४ ॥ 
हह देवराज-शिवराज-हेमराजाध खीमराजश्व । भोजार्यो गुणराजों बनराजश्ेति गुणमाजः॥२५॥ 
इतश्व-सर्वकुदुंबाधिपतेः सिहस्यादेशतस्तमालिन्यां । स्तेमनकापिपचैत्ये मू-चर्तुरु्देधीन्दुसंस्येडब्दे ॥२६॥ 5 
धनाक-स ह॒देवाम्यां चक्रे सूरिपदोत्सवः । श्रीज्ञानसागरासख्यानां सूरीणां हर्षितावनिः ॥ २७ ॥ 
तथा सौवर्णिकश्रेष्ठाअक्रुः सूरिपदोत्सवम्‌ । महर्ज़ा ल्खमसिहो रामसिंहश्व गोवलः ॥ २८ ॥ 
द्विवॉर्धियुगग सृवर्ष (१४४२) प्रीणिताशेपभूतरू । श्रीकुलमंडनात्सूरिश्रीगुणर ल्संशिनाम्‌ ॥२९॥ [ युग्मम्‌ 
अत्र साल्हकुटुंबस्य प्रस्तुते नामवर्णने | तस्य खजनानामपि किंचितन्नामाथलिख्यत ॥ ३० ॥ 
ततः सौवर्णिकोत्तससाल्हाभार्याविशुद्धतीः । शीलादिमिर्गुणैः रुयाता हीरादेबीति संशिता ॥ ३१ ॥ . 0 
सौवर्णिकशिरोरलटूंढा-लाषणदेविजाः । छार्शुजयादियात्रामिः पुण्योपार्जनसादराः ॥ ३२ ॥ 
श्रीसोमतिलकदतूरीश्वर इ ॥ 


>< >< [ असमाप्तरूपा हय॑ प्रशसतिः ] ८ 9९ 
[४१ ] 
प्राग्वटवंशीय-साउआविका-लेखित-पुस्तकप्रशस्तिः । 5 


[ लेखनकाल १४४४ विक्रमाब्द ] 

प्राग्वाटवंझो प्रवरे एथिव्यां देदावरः श्रेष्ठीवरो बभूव । वसाभिधानश्व तदंगजन्मा तस्यापि मोघेत्यमिधस्तनूजः ॥१॥ 
तस्य च जेतलदेवी जाया पुत्रथ्ध मल[य]सिंहाख्यः । यो देवगुरुष भक्तो गे ( हे? ) रंडकनगरमुख्यतमः ॥२॥ 
तस्य च भार्या साऊ धमोसक्ता सुशील्संयुक्ता । यथाश्व मलयसिंहों मोहणदेवी च खल़ पितरी ॥ ३ ॥ 
तस्वाश्व पंचतनया जूठिल-सारंग-जयतसिंहाख्याः । सहिताश्व षेतसिहामिष-मेघास्यां च सुगुणाभ्यां ॥ १॥ 20 
पुष्यतथा च देऊ सारूधरणूष्टसूश्व पांचूथ् । रूडी मान नाज्नी सपैते सुशील्गुणयुक्ताः ॥ ५ ॥ 

श्रीमक्तपागणाधिपसूरि श्रीदेवसुद्रगुरूणाम्‌ । उपदेशतो5थ सम्यगू धर्माधम्मी परिज्ञाय ॥ ६ ॥ 

साऊ सुश्राविकासौ पुत्रपुत्रीपरीजता । प्युमेलयसिंहस्य श्रेयसे शुद्धवासना ॥ ७ ॥ 

ज्योतिःकरंडविज्वत्ति तीथेकल्पांश्व भूरिशः । चैत्यवंदनचूण्योदि श्रीताडपुसकत्रये ॥ ८ ॥ 
पत्तनेडणहिलाहाने वार्दिवार््थेब्धिमूमिते ( १४४४ )। वत्सरे लेखयामास नागशम्सद्विजन्मना ॥ ९ ॥ ७ ॥ 25 

एपां संबंधिना मोषाभिधश्राद्धेन घीमता । पाता-देदीतनजेन लेखितेयं सुपुस्तिका ॥ १ ॥ 


[४२ ] 


प्राग्वाठज्ञातीय-आविका-कड्ट-लेखित-सुदशनाचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १४५१ विक्रमाब्द ] 


_ संबत्‌ १४५१ वर्षे आवण खदि ५ गुरावचेह श्रीस्तंभतीर्थे श्रीखदरसणाचरित्र लिखापितमसि ॥ 30 


# एतत्प्रशस्तियुक्ते ताडपत्रात्मकमावश्यकसूत्रपुस्तक॑ पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यमानमत्ति । 
| ताडपत्रीयमिद पुस्तक पत्तने संघवीपाडास्थितभाण्डागारे सुरक्षितमस्ति । 





9४ जैनपुसकप्रशसिसडह । 


ग्राग्वादान्वयभः प्रभूतविभवो5भद्दज्सिंहामिधः, श्राद्ध: श्रीजिननाथपूजनपरः पृण्यक्रियातत्परः । 
भायों तस्य कड्टदेयेकरसिका सद्धर्मबद्धादरा ह१००००००००००७००००००००००००००००००००००००० ॥ १ ॥ 
चत्वारस्तनयासयो: समभवन्नेते युताः सह्ुणैः, धांगारुयः प्रथम: पथूज्वल्यशा बांबामिधानो5परः । 
पुण्योपाजनलालसो लघमसीत्याख्या प्रतीतस्तत-स्तुर्यो राबणनामघेयविदितः सुश्राद्धवर्गाअरणीः ॥ २ ॥ 
5 ग्रामे फीलणिनामके निवसतामेषां सवित्री कड्ू-रेषा लिख १००७ ०००० ०००० ७००० ०००० ०००० ७०७७ ०००० | 
*०००००००००००**०******* विततश्रीमत्तपागच्छपा-चार्य श्रीदेवस्ुंदरमहापुण्योपदेशादिदम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्लोणी-बा्ण-पयोनिंधि-क्षितिं मिते संवत्सरे वैक्रमे, रम्ये श्रीअणहिछुनामनगरे श्रीज्ञानकोशेडनघे । 
अखाप्यत्र खुदझ्ोनामिधमहासत्याश्वरित्रं तया, नित्य॑ नंदतु वाच्यमान" लत हल 9 ॥ 


[ शुर्भ भवतु लेखकपाठ- ] कयोः ॥ छ ॥ 


।0 [ ४३ ] 


प्राग्वाटज्ञातीय-्रा०प्रीमलदेवी-लेखित-सूत्रकृताहृटी का-पुस्तक प्रशस्तिः* 
[ लेखनकाल १४५४ विक्रमाब्द ] 
-समाप्ता चेय॑ सूत्रकृतद्वितीयांगस्य टीका । कृता चेये शीलाचार्येण वाहरिगणिसहायेन ॥ 
यदवाप्तमत्र पुण्य टीकाकरणे मया समाधिभृता । तेनापेततमस्कों भव्यः कल्याणभाग्मवतु ॥ 
5. #अंथाग्रृ० ११९५० । संबत्‌ १४५४ वर्ष माघशुदि १३ सोमेउ्द्येह श्रीस्तंमतीर्थे लिखितमिदं 
पुस्तक चिरं नंदतात्‌ ॥ शुभ भवतु ॥ 
श्रीकायस्थविशालवंशगगनादित्यो5त्र जानाभिधः, संजातः सचिवाग्णीर्गुरुयशाः श्रीस्त॑ तीर्थ पुरे । 
तत्सूनुर्लिखनक्रियेककुशलो भीमाभिधो मंत्रिराट्‌, तेनाउयं लिखितो बुधावलिमनःप्रीतिपदः पुस्तकः ॥ १ ॥ 
याहशं पु्तके दृष्ट ताइश लिखित मया । यदि झुद्धमझुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥ 
90 ॥ शुर्भ भवतु श्रीसंघस्प लेखकपाठकयोश्व ॥ 
॥ ३ || नमः अरीसवैज्ञाय ॥ 
ग्राग्वाटवंशमुकुटः श्रेष्ठी गंगाभिधः समजनिष्ट । अधरयति सम घरायां धनदं यः खीयधननिचयेः ॥ १ ॥ 
एतस्य विशदशीला जज्ञे पत्नी च गठरदेनाम्नी । निःसीमरूपसंपल्लक्ष्मीरिव वासुदेवस्य || २ ॥ 
प्रीमलदेवीसंज्ञा सकर्णजनवर्णनीयगुणकलिता । अभवन्‌ तयोस्तनूज़ा जिनपूजाध्यानतचित्ता ॥ ३ ॥ 
95 विमलतमशीलसुभगा नूनं या खीयशुद्धचरितेन । चिरवीतामपि सीतां निरंतरं स्मारयत्येव ॥ ४ ॥ 
तामुपयेमे सुकृती श्रृमड इति विश्रुतो विशदबुद्धिः । ठक्ुरकाला-भार्यासं भलदेवीपसूततनुजन्मा ॥ ५॥ 
श्रीजेनशासननभोभानुश्रीदेवरुंद्रगुरूणाम्‌ । भ्रीमलदेवी सा5थ भुत्वा पीयूषदेश्यमुपदेशम्‌ ॥ ६ ॥ 
मत्वाइसारतरं धनं धनफलं लिप्सुर्निजश्रद्धया, वेदेषूदंधि-शीलदीधितिमिते ( १४५४ ) संवत्सरे बैक्रमे । 
लक्ष्मीबैश्रवणातिशायिजनते श्रीस्तंभतीथा भिधे, द्वंगेडलीलिखदेतदद्धुततमं श्रीसूत्रकृत्पुस्तककम्‌ | ७ ॥ 
30 आचंद्रादित्यमेतद्विरचितचतुरानंदसंपद्विशेष॑, संख्यावद्धिमुनीद्रेरहमहमिकया वाच्यमान वितंद्रे: । 
उद्यहुःखातिरेकाकुलनिखिलजगजीवजीवातुकल्पं, भ्रेयःश्रीहेतुभूत प्रवचनमनघं जैनमेतच जीयात्‌ ॥ ८ ॥ 


# ताडपन्नात्मक पुस्तकमिदं पत्तने संघसत्कभाण्डागारे बिश्वते । द्रश्ब्यमू-पिटसेन्‌ रीपोट, पुस्तक ५, प० ७१ | 


जैनपुस्तकपशस्तिसइह । 


श्रीमालवंशीय-श्रे०मेलिग-लेखित-पा ्वेचरित्र-पुस्तक प्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १४५५ विक्रमाब्द ] 
पंच-पंच-मनुसंख्यवत्सरे ( १४५५ ) पौषमुख्यसुतिथी दिने विधोः । 
श्रीमति प्रथितपत्तने पुरे लेखकेन लिखित॑ सुपुस्तक ॥ १ ॥ 
श्रीमालवंछो कमलावतंसे श्रेष्ठी पुरा3भूदू भुवि वीरपालः । 
देवे गुरी चाद्भु तमक्तियुक्त: ख्यातो गुणैश्रन्द्रकरामिरामैः ॥ २ ॥ 
पुण्येकपात्रं तत्पुत्रो नरासिहो5भवत्सुधीः । हीमादेवी प्रिया तस्य प्रशस्यगुणशालिनी ॥ ३ ॥ 


१५ 


तयोः सुती घूलिग-मे लिगौ च सदा सदाचारविचारवीरी। सद्धमशाखश्रवणेकचित्ती जीयाथिरं पूर्ण शशांककीती (१)॥ ४॥ 
मेलादेवी तत्मिया भाति सौभाम्यश्रीगेंहधर्मकार्य नियुक्ता । भक्ता देवे सद्गुरौ चातिनम्रा गेहस्यांतजगमा कल्पवल्ली॥५॥ 0 


श्रीनागेंद्रगणे5गण्यपुण्यसंभारभूषिते । श्रीपदझचंद्रसूरीन्द्र: प्रबभूव गुणेकमू: ॥ ६ ॥ 


तत्यट्टपूवां चलभास्करः श्रीरत्नाकरः सूरिवरों बभूव । पट्टेडस्य रत्नप्र मसूरिरेषः श्रीमान्‌ जयी निर्म्रितकामवीरः ॥ ७॥ 
तत्पदे जयति जंगमतीथ सिंहदत्तगुरुरेष गुणात्यः । यः सतां प्रथमकः किल कार्ये चंद्रगौरयशसा प्रसतश्व ॥ ८॥ 


श्रीमते सिंहृदत्ताय शुद्धचित्ताय सूरये । न्‍्यायोपार्जितवित्तोडयं मेलिगः श्रावकाग्रणी: ॥ ९ ॥ 


पाश्वेनाथचरि त्नस्य प्रददी पुस्तक शुर्भ । मेलादेव्यपि तपली श्रीकल्पस्य च पुस्तिकां ॥ १० ॥ 


शुर्भ भवतु ॥ लेखकपाठकयो: ॥ 


[४५ ] 


प्राग्वाटवंशीय-अभ्राविका-आल्हू-लेखित-पथाड्ी सू त्रइृत्ति-पुस्तकप्रशस्ति//ं । 
( लेखनकाल १४५५ विक्रमाग्द ] 
संवत्‌ १४५५८ वर्ष ज्येष्ठ शुदि ३ गुरू पंचांगीसूत्रवृत्तिपुस्तकं लेखयांचक्रे ॥ 
श्रीकायस्थविशालवंशगगनादित्यो5त्र जानाभिषः, संजातः सचिवाग्रणीगुरुयशाः श्रीस्त भतीर्थ पुरे । 
तत्मूनुर्लिखनक्रियिककुशलो भीमामिधो मन्रिराट्‌, तेनायं लिखितो बुधावलिमनःप्रीतिप्दः पुसकः ॥ १ ॥ 
॥ शुभ भवतु श्रीसंघभट्टारकस्य ॥ 
प्राग्वाटवंशमुकुटः प्रकटप्रतिष्ठः श्रेष्ठी बभूव भूवि लाबण हत्यमिख्यः । 
शीतांशुरश्मिवरभासुरकीर्ततिसारेयः सर्वतोडपि धरणिं घवलीचकार ॥ १ ॥ 
एतत्पाणियृहीति साऊरिति विश्रुता विशदशील्य । जिनवचनबद्धरंगा या गज्ञामनुकरोति निजचरितेः ॥ २ ॥ 
आसल्ह्टरित्यभिधाना सकर्णजनवर्णनीयगुणनिवहा । अभवत्तयोस्तनूज़ा जिनादिपूजाविधानरता ॥ ३ ॥ 





# ताड़पश्नात्मिकैषा पुस्तिका पत्तने संघसत्कभाण्डागारे विद्यते । 
7 एतल्रशस्तिसमन्वितं ताइपत्रात्मक पश्ोपाशश्वत्तिपुस्तकं पसने संघवीपाडास्थितभाण्डागारे बिय्ते । 


8 


40 


28 


४दे जैनपुसतकप्रशस्तिसद्नह । 


तामुपयेमे सुकृती मप्रिवरों वीरमो विशदबुद्धिः | घीसखशतमखबीदा-चांपलदेवीप्रचूततनुजन्मा ॥ ४ ॥ 
सत्पात्रदानसफलीकृतमूरिवित्ता श्रीधर्मकर्मकरणप्रवणैकचित्ता । 
या खेर्विशुद्धचरितैर्विदुषामदोष छाघास्पद समजनिष्ट लसत्मतिष्ठा ॥ ५॥ 
श्रीमक्तपागण नभोजणसूरसूरि-श्रीदेवस्ु दर गुरुपवरो देश । 

5 श्रुत्वा सुधासममसीमगुणासमाना सा श्रावकाचरणचारुरताउध आल्डूः ॥ ६॥ 
मत्वाउसारतरं धनं धनफलं लिप्सुर्निजश्रद्यया, वेदेषूदंधि-शीतदीधिंति (१४५४ ) मिते संवत्सरे विक्रमे । 
लक्ष्मीवैश्रवणातिशायि जनते श्रीस्त॑मतीथौमिधे, द्वंगेडलीलिखदेतदद्ुततमं पश्चाज्िकापुस्तकम्‌ ॥ ७ ॥ 
आचंद्रादित्यमेतद्विरचितचतुरानन्दसंपद्धिशेष॑, संख्यावदूमिर्मुनीन्द्रेरहरमहमिकया वाच्यमानं वितन्दैः । 
उद्यहुःखातिरेकाकुलनिखिलुजगजीवजीवातुकल्पं, श्रेय:श्रीहेतुभूत प्रवचनमनघं जैनमेतच्व जीयात्‌ ॥ ८ ॥ 


30 ॥ शुभ भवतु श्रीसंघस्म ॥ ४ ॥ 


[४६ | 


प्राग्वाटज्ञातीय-रूपलभ्राविका-लेखित-पद्मचरित्र (प्रा० पउमचरिय ) पुस्तकप्रशस्तिः*। 
[ लेखनकाल १४५८ बिक्रमाब्द ] 
-इति पद्मचरित्र समाप्तमिति ॥ छ ॥ अंथाग्रं ॥ १०५०० ॥ 
75... संबत्‌ १४८८ वर्ष प्रथमभाद्रपदशुदि ८ अष्टम्यां रवौ श्रीपत्तने पह्मचरिज्न लिखितं ॥ छ ॥ 
श्रीशिवमस्तु ॥ श्री: ॥ 
पग्राग्वाटज्ञातीयः श्रेष्ठती वीराभिषः सुकृतनिष्ठ: । कीर्तिप्रथापथिष्ठः शिष्टप्रष्ठोडजनि गरिष्ठः ॥ १ ॥ 
प्रभूतपुण्याजनसावधानस्तस्यांगजो5मूद्‌ बयजाभिधानः । गुणेरनेकैरिह निस्समानः परोपकारप्रथनेकतानः ॥ २ ॥ 
साऊंज्ञा तस्य भायो विधिज्ञा जज्ञे धन्याडगण्यपुण्यप्रवीणा । 
20 कीर्तिस्फीता सर्वदोदारचित्ता रेखाप्राप्ता ख्रीषु शीलोत्तमासु ॥ ३ ॥ 
चत्वार एते तनयास्तदीया जाता धनाद्याः सुकृतावदाताः । 
तेजामिधो भद्रकभीमसिंहः संपूर्ण्सिहों भवि पद्मसिहः ॥ ४ ॥ 
खुता तथा रूपलनामधेया गुणैरमेया शुभभागधेया । यस्याः पितृव्यातनुनात्रकेण श्रीमद्लथानंदमुनींद्रचंद्रा: ॥ ५ ॥ 
आबालकालादपि पुण्यकार्यभारेकताना करुणाद्रेचित्ता | देवे गुरौ भक्तिमती सतीद्धा सदा तपःकर्मणि कर्मठा या ॥ ६॥ 
25 श्रीमक्तपागणनभोंगणभानुकल्पश्रीदेवस्यु दरगुरुपवरोपदेशात्‌ । . 
नदेषु-वॉरिधि-शझॉकमिते प्रतीते संवत्सरे वहति विक्रमभूपतीये ( १४५९ ) ॥ ७॥ 
श्रीमत्पञझाचरिज्न बहुना द्रविणेन लेखयित्वेदं | श्रीपक्तनीयकोशे निवेशयामास सा सिद्धये ॥ ८ ॥ 
मोक्षाध्वनीनसाधूनां ज्ञानसत्रोपम परं | आचंद्राक॑मिदं जीयात्पुस्तक प्रास्तदूषणं ॥ ९ ॥ 


# एतत्प्रशखियुक्त ताडपश्नीयपुस्तक॑ पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे वियते । 





जैनपुस्तकप्रशसिसइह । 9७ 


[४७ |] 
[ प्राग्वाठज्ञातीय ] धर्मश्रेष्टिलेखित-लक्षग्रन्थमान-आगमपुस्तक-प्रशस्तिः | 
[ लेखनकाल १४७४ विक्रमाब्द ] 
-संवत्‌ १४७४ वर्षे मार्ग शरुदि ६ रबौ लिखित॑ विभेण नागशम्मेणा श्रीमदणहिकूप- 


ख्ने ॥ शिवम्स्तु ॥ 
9०००००५०५०००७०१०७ ० ००००० ०+००००००००० ००० ०७०० । »%००००००००००००००००००००७ | २ || 


प्रथमो नरपालास्यो धनसिंहो द्वितीयकः । तार्तीयीकस्तु षेताइ एते [सु]|आतरखयः ॥ २ ॥ 
लक्षस्य झबक्‌ नाप्नी पल्ली धर्मपरायणा । सतीमतलिकाशीलविशुद्धनलतलिका ॥ ३ ॥ 
झबकू-लक्ष्वयोजेजशे तनयो विनयोज््वलः । ज्ञातः श्रीमद्धमममो घर्माहः शुद्धपीनिषिः ॥ ४ ॥ 
तस्य भाया गुणैरायी धर्मकर्मपरायणा । रत्नू नाप्नी शुद्धशीला विशुद्धददया सदा ॥ ५॥ १० 
यम करत ओ हि जम कल किन लि शक अर कम न 
तप्यतेडजितचूला सा रंगसंवेगभूषणम्‌ । तपो5तिदुस्तपं पापपंकशोषणपूषणम्‌ || ७ || 
वैराग्याप्तपरितुष्टो विनयादियुणालयः | विनयानंदनामास्य बंधुः साधुशिरोमणिः ॥ ८ ॥ 
अष्ठी घ्मामिधो धर्मकर्मकर्मठमानसः । अजिश्॑ त्रह्मचये यो योवने5प्युदबीचरत्‌ ॥ ९ ॥ 
चतुर्विशतिकृत्वा यः पंचशकस्तवार्जिनान्‌ । प्रत्यहं बंदते भूरिभक्तिव्यक्तितरंगितः ॥ १० ॥ 5 
हि मल अप कर कि किए कम ग््््््््््््् 
मल मर माह । देवाल्यादिसामग्र्या कृतयात्रामहोत्सवी ॥ १२ ॥ 
कमणो लक्ष्मसिंहश्व प्रसिद्ध पुण्यकर्ममिः | गोधा-लिंबादिपुत्रात्यो संपेशो यस्य मातुली ॥ १३॥ 
साधर्म्मिकाणां प्रति सरूप्यटंकान्वि[तं]मोदकमर्प्पयन्‌ यः । अभ्यच्य संघेन सम॑ गुरूंश्व श्रीदर्शनोद्यापनमाततान ॥ १ ४॥ 

चेत्ये श्राआादिदेवस्य श्रीदेवकुलपाटके । कुलोह््योतकरो देवकुलिकां यो व्यधापयत्‌ ॥ १५ ॥ 20 
इतश्व-श्रीतपागच्छक्षीराणवसुधाकरा: । जयंति गुरवः श्रीमत्सोमसुंदरसूरयः ॥ १६ ॥ 

तेषां गुरूणामुपदेशवा्च निशम्य सम्यगू वरवासनाव्यः । 

स लेखयन्‌ लक्षमितल जिनेंद्रागमं ह्ममुं पुस्तकमप्यलीलिखत्‌ ॥ १७ ॥ 

॥ शुभ भवतु ॥ 
[ ४८ ] 5 
प्राग्वाटवंशीय-धमंश्रेष्टि लेखित-लक्षद्दयग्रन्थमान-पुस्तकप्रशस्ति:। । 
[ लेखनकाल १४७९-८१ विक्रमाब्द ] 

-संवत्‌ १४७९ वर्ष वैशाषवदि ४ गुरौ ॥ इश्देवताभ्यो नमः ॥ 


श्रीमज्जिनेश्वरविहारविराजमान सद्धर्म्मकर्म्मठजनत्रजलब्धमानम्‌ । 
सौवश्रिया प्रतिहतान्यपुराभिमानं ख्यातं हडाग्रनगरं जयति प्रधानम्‌ ॥ १ ॥ 30 


5 


# पत्तने संघवीपाडास्थितभाण्डागारे विद्यमान-ताडपत्रात्मक-राजप्रश्नोयोपाजइत्तिपुस्वकप्रान्ते इर्य अशख्तिलिखिता लभ्यते । 
+ पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे एक ताडपत्रात्मक॑ [ प्राकृतमाषामय ] पद्मप्रभचरितपुस्तक॑ बियते, तत्प्रान्तभागे श्यं 


प्रशखिर्लिखिता लब्धा । 





9८ जैनपुसकप्रशस्तिसह्ह । 


तत्रोन्नत्यविरेषशालिनि गिरिपराप्तप्रतिष्ठे शुभ-च्छाये पर्वशतप्रशस्तविभवे प्राग्वाटवंदों शुवम्‌ | 
लायाहः प्रबभूव मौक्तिकमणिः सदूवृत्तभाव॑ श्रितः, श्रीमान्‌ सजनमंडनं शुचिरुचिखासादिदोषोज्झितः ॥ २॥ 
तमोविजेतुः पुरुषोत्तमस्य सुदर्शनश्रीकलितस्य तस्य । पद्मासनाभोगविल्ासदक्षा प्रिया गुणाव्याउजनि लक्ष्मिदेवी ॥३॥ 
तत्तन्नि्मलधम्मेकरम्मेनिरतो घम्मोभिधानस्तयो:, संजातस्तनयः प्रशस्यविनयः श्रीमान्निरस्तानयः । 
5 आश्चय प्रतिपद्यपि प्रतिकरं साकल्यनैर्मल्यमाकू, यस्य स्पष्टमदीप्यत रुचिज्निंश्शेषनश्यत्तमाः ॥ ४ ॥ 
पष्ठाष्टमादिकविचित्रतपोविधानकावर्णना5स्य ननु पुष्यति काममभिख्यां । 
संसारसागरतरं डमखंडमावः संसारतारणकृतं कृतवान्‌ कृती यः ॥ ५ ॥| 
श्रीमान्वयस्थो दयितान्वित्तोडपि च ब्ह्न्नतं वत्सरपंचर्विशतिम । 
स एप यावत्कथिकं प्रपाऊयन्‌ न विस्मयं कस्य मनस्यवीविशत्‌ ॥ ६ ॥ 
30 श्रीशकर्तवपंचकादिविधिना वारांश्वतुर्विशति-स्तन्वानो जिनवंदनं प्रतिदिन यावदू भवाभिग्रहात्‌ । 
सम्यक्त्वस्य सुधीः शतत्रयमितियों राजतैष्टंककै-रन्तर्मोदकमाहितैर्विहितवानुद्यापनं पुण्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 
इमं सती चक्रशतकतू रतूरतूतुषन्निस्तुपशीलभृत्मिया । 
गुणा यदीया हृदययंगमाः सतां श्रयंत्यजसं श्रवणावतंसताम्‌ || ८ ॥ 
इतश्व - श्रीमक्तपागणनभो 5श्षणभास्कराणां सिद्धांतवारिधिविगाहनमंदराणाम्‌ । 
१5 श्रीदेवरुंद्रगुरूतमपट्टभाजां श्रोसोमरुंदरमुनीश्वरसूरिराजाम ॥ ९ ॥ 
पीयूषदेश्यामुपदेशभारतीं निशम्य सम्यकू श्रुतभक्तिभावितः । 
प्न्थ स लक्षद्वयमानमात्मनः पृण्याय घन्यः खधनेन लेखयनू ॥ १० ॥ 
सोमवर्समेंनु ( १४८१ ) मिलेडबदे श्रीचित्कोशे व्यलीलिखन्मोदात्‌ । 
०००७७ ७०० ००० ७०००७००० ००७ +१००००७०७००+१ ०००७७ ००००७ ० ००७०७ ००० || १ १ ॥ त्रिभिर्विशेषकस्‌ 
20 यावद्‌ व्योमातपत्रे श्रदमणिखचिते मेरुसौवर्णेदण्डे, श्रीधर्मस्याधिभतुअंमति वरनभोरलनीराजनेयं । 
तावत्तत्त्वाथैसाथीम्रतरसजलषिनेदतात्खस्तिशाली, अन्थो5यं वाच्यमानः सहृदयहृदयानंदकंदांबुदः श्री: ॥ १२॥ 


[ ४९ | 
श्रीमालवंशीय-अ्रात्‌युगल-श्रेष्टिगो विन्द-नग राज-लेखितागमादि- 
नानापुस्तकप्रशस्ति: । 


25 [ लेखनकाल १४७९-८० विक्रमाब्द ] 
[ नंदीसूत्रटीकाप्रांते-] इति श्रीमलयगिरिविरचिता नंद्यध्ययनटीका समाप्ता। छ । अंथार्म ७७३२ । 
सूत्रमं ७०० । छ । शुभ भवतु मंगलमस्तु समस्तसंघर्य | छ । 
श्रीसवेविदे नमः । 
पुरंद्रपुरस्फाति भाति श्रीपत्तन पुरं । धर्म्मन्यायमये यत्र नित्यं लोकस्सुखायते ॥ १ ॥ 
30 विभाति गांमीर्यगुणेन नानाराजाप्तवृद्धिजडभावमुक्तः । राजननेके: पुरुषोत्तम: श्रीमालबंशांबुनिधिनेवीनः ॥ २॥ 


# अस्थ पदस्योत्तरा्दों मूलाददों पातितः प्रतिभाति । | या 
न एतत््रशस्तिसमन्वितानि ताडपत्रमयानि पुस्तकानि पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यन्ते । 


जैनपुसकप्रशसिसबहह । ४९ 


तस्मिन्समग्रव्यवहारिर्लमप्रलधामानुपमानकीर्तति: । निर्दुषणः सद्गुणधाम धर्ममयेककर्माउजनि कर्मसिंह! ॥ ३ ॥ 
प्रियाउस्य गोहत्यमिधा सुधासहगवचः:प्रपंचा समजायताउद्धुता । 
विशुद्धशीलादिगुणैरनुत्तरैयाँ सीतया खं तुलयां बमूवुषी ॥ ४ ॥ 
तदंगभूर्मूरिसमृद्धिधाम महेभ्यसीमाउजनि सालदेव: ! बुधा अबुध्यंत भवांबुधे(?)5यं धनेश्वरस्य प्रतिबिबमेव ॥ ५॥ 
श्रीमूजरेश्वरनियोगिनि रत्नपाले तद्ग्ाहयत्यपि बलेन जन समग्न॑ । 5 
नैकादशीवतमधा बहुधा प्रकारैस्तद्मापितो5पि दृढदशनघीस्सुधीय: ॥ ६ ॥ 
अहो अनेकैः सुकृतोत्सवैजेनं सदैकधमोत्मकतां नयज्नपि | अनंतधमीत्मकवस्तुदेशिनो जिनेशितुशशासनमत्यजन्न यः॥७॥ 
जगदंतगता विमुक्तवत्‌ ध्रुवमार्नत्यजुषो5पि यद्गुणा: | ग्रहचक्रमिव स्थिरा अपि क्रममाणाश्व जगत्सु कौतुक ॥८॥ 
श्रीदेवस्छु दरयुगोत्तमसेवयाप्तश्रीमज्जिनागमविचारमहारहस्यः । 
नंदीश्वरस्तवनमुथ॒तराज्नवातीचारांश्व यो निरुपमानमतिश्वकार ॥ ९ ॥ 0 
षड्विधान्यहरहः कुरुते स्मावश्यकानि कलिकालविजेता । यो यथोचितमथो धनदानिर्दीनलोकमुददीधरदेव ॥ १० ॥ 
श्रीतीथयात्रा-जिनबिंब-साधुपूजा-प्रतिष्टादेविधानघीरः । सदापि साधार्मिकवत्सललदानादिधरर्मेरजयत्कार्लि यः ॥ ११ ॥ 
अथ च- 
संघधभारधरणैकघुरीणाः धर्मकर्मसु न कदापि न रीणाः । नित्यदेवगुरुभाक्तिकचित्ता: क्षेत्रसप्तकनियोजितवित्ता: ॥ १२॥ 
भूतलप्रथितकीर्तिसमूहाः पूरिता्थिजनसर्वसमीहाः । भूरिभूतिपरिभूतधनेशास्तेजसा च जितबालदिनेशा: ॥ १३६॥  5 
मर्त्वलोकहि तहेतुकमिंद्र-ओेषिता इव दिवः सुरवृक्षाः । पंच तस्य तनया विनयाव्या भूरिभाग्यविभवा विजयंते ॥ १४ ॥ 
आसीज्जनाल्हादकमूर्तिराच: केल्हामिधस्तेषु धियां निधानम्‌ । 
प्रभावकारुंकरणस्य यस्य दशाप्यशोमंत दिशों यशोमिः ॥ १५॥ 
आसे जगत्ख्यातयश्ञा द्वितीयों हीराभिधानो व्यवहारिद्दीरः | 
रमांबुधेस्तस्य गुणास्तरंगा इवास्तसंख्या जगतीं स्पृशंति ॥ १६ ॥ 20 
निखिलव्यवहारिवर्गमीलियी राक! सुकृती सुतस्तृतीयः | कलयत्यघुना प्रयत्षशीलः श्रेष्ठीन्दोरुपमां सुदशनस्य ॥ १७॥ 
भक्तः श्रीगुरुपदयो: सदापि धर्माधारः श्रीजिनपतिशासनप्रमाकृत्‌ । 
त्रेलोक्यप्रथितयशा विशां प्रधानं पाताकः समजनि तत्सुतश्रतुर्थं: ॥ १८ ॥ 
सन्नंदकः स्फुटविराजिसुदशनश्री्॑क्ष्मीविलासवसतिः पुरुषोत्तमोउत्र । 
तस्वांगमूर्जयति पंचमक: क्षमायां गोविंद इत्यभिषया विदितो गुणैश्व ॥ १९ ॥ 25 
यीौवनेडपि दधता किल शी येन धीरपुरुषाचरितेन । स्मारितः स्मररिपुः परिभूय स्थूलभद्रमुनिवृत्तमिदानीं || २० ॥ 
केल्हाभिधानस्य जनी विनीता ख्यातास्ति हषूरिति यत्‌ हदुन्यों । 
धर्मद्रुमः श्रीगुरुदेवभक्तिरसे: प्रवृद्ध: फल्तीप्सितोषैः ॥ २१ ॥ 
चतुरंबुधिवारिकीरत्तेयश्वतुराशाजनतामनोमताः । तनुजा मनुजालिमंडनं चतुरास्संति चतुर्मितासतयो: ॥ २२ ॥ 
व्यवहारिवर्गमंडनमखंडदानादिधर्मविधिनिरता: । डाह्ा भोला मंडन माणिक्येति क्रमाद्धिदिताः ॥ २३॥ 30 
जगदद्भुतसोंदयें भार्ये हीरामिधस्थ जयतो द्वे । आया शाणीनाम्नी हीरादेवी द्वितीया च ॥ २४ ॥ 
भाग्यदाक्ष्यविनयादिगुणाव्यी ते ऋ्रमेण तनयावसुवातां। आदिमा विजयकरणसकण भूरिमूतिमपरा च गजाहं ॥२५॥ 
मायादिदोषरहिता दयिता विभाति बीरामिधस् फदकूरनुकूलचित्ता । 
या योवने5पि विमलं प्रतिषय शीलं योषासु पैयेविरहापयश: प्रमार्षटि ॥ २६॥ 


सुतै तो मिसती विनीती प्रमूतभूती गुणभूरभूतां। आचः कृती नंदति देवदत्तसया द्वितीयो गुणदत्तनाम ॥२७॥ 25 
3 जुच पु० 


७० जैनपुसतकप्रशसिसहह | 


चालामिधान्रव्यवहारिमौलेरुमे अभूतां दयिते विनीते। तत्रादिमा सच्चरितेः पवित्रा प्रतापदेवी रतितुल्यरूपा॥२८॥ 
अपरा पद्मलदेबी नित्यं श्रीवीतरागभक्तिपरा | तनुजो मनुजोघवराविमे क्रमेणासुवातां द्ौ ॥ २९ ॥ 
श्रीजिनेंद्रपदपंकजमक्तः सर्वदा सुकृतकर्मसु सक्तः | आदिमो विजयते नगराजः कीर्तिपूरजितशारदराजः ॥ ३०॥ 
उदयराज इति प्रथितो5परस्सकलपोरविभूषणमंगजः । जयति देवगुरूत्तममक्तिकृत्रमणी रमणीयगुणालूयः ॥ ३१ ॥ 
5 गोविंदनान्नो दयिता$सि गंगादेवी सदा श्रीगुरुदेवभक्ता । 
न जातु घर्माम्ततशीतर्ूं यन्मनः कलिसखतापयितुं समर्थ: ॥ ३२ ॥ 
तयोजयंत्यब्धिमिताः सुताः श्रीपदं महाभाग्यभृतो विनीताः । 
भृताश्वतल्तो5पि दिशो यश्योमियेंषामशेषा हिमरुकूमहोमिः ॥ ३३ ॥ 
आयो हरिश्वंद्र इति प्रतीतः सूनुद्वधितीयः किल देवचंद्रः । 
30 ततस्तृतीयो जिनदासनामा प्ररूदधामा गुरुदेवमक्तः ॥ ३४ ॥ 
अथ च- श्रीजेनशासनसमुद्धरणैकघीराः श्रीदेवस्लुंद्रयुगप्रवरा विरेजुः । 
तेषां पदे जनमुदे विहितावताराः श्रीसोमरुंद्रगुरुपवरा जयंति ॥ ३७ ॥ 
निरशेषलब्धिभवनं भुवनातिशायिमाहात्म्यधामभरतोत्तमसंयमाद्या: । 
किंचात्र सर्वगुणसुंदरशिल्पसीमाभूता जयंत्यधिजिनेश्वरशासने ये ॥ ३६ ॥ 
5 चत्वारः श्रीमदाचार्याः स्थापितास्तैयुगोत्तमे: । एकपादपि यैर्ध्मश्वतुष्पादभवत्कली ॥ ३७ ॥ 
शांलिस्तवेन जनमारिहतस्सहस्तनामावधानिबिरुदा महिमैकधामाः | 
तेष्वादिमा विविधशाश्नविधानधातृतुल्या जयंति सुनिर्ुंदरसरिराजाः ॥ ३८॥ 
पट्त्रिंशता सूरिगुणैरलंकृतासतथा द्वितीया विजय वितन्वते । 
जगछूताः क्ृष्णसरखतीति सद्यशःश्रियः श्रीजयचंद्रसूरयः ॥ ३९ ॥ 
90 व्यजयंत महाविद्याविडेंबनप्रशृतिशाखविजृतिकृतः । श्रीभुवन रुंदरगुरूत्तमास्तृतीया यशोनिषयः ॥ ४० ॥ 
तुयी जयंति जगतीविदिता निखिलांगपाठपारगताः । श्रीजिनखुदर गुरवः प्रज्ञाअवज्ञातसुरगुरवः ॥ 9४१ ॥ 
अतश्व- 
गणाधिपश्रीगुरुसो मरुंदरप्रभूपदेश विनिशम्य सुंदरम्‌ । श्रुतस्य भक्तेरघुना जिनाधिपप्रवर्तमानागमलेखने च्छया ॥४२॥ 
गोविंद-नगराजाम्यां नंदेमभे-मैंनु-वत्सरे । लेखितः पुस्तको जीयादाचंद्राक प्रमोददः ॥ ४३ ॥ 
95 ॥ इति प्रशस्तिः* ॥ 
[०० ] 
श्रीमालवंशीय-क्राविकालीली-लेखित-उपमितिकथासमुशचचय-पुस्तकप्रशस्तिः/ । 
[ लछेखनकालो नोलिखितः ] ४ 
नम्रोज्नओे यदस्मिन्नपि जगति पदांगुष्ठपीडां प्रपन्नाणोद्रो:?) क्षुभ्यदब्घेर्विमलितममृतेरअमुछोचतीदम । 
30 यत्ताराः खस्तिकंति क्षितितछमिलिता यस्य जन्मोत्सवे तत्कश्पोउप्याकल्पकल्पः स नुद॒तु दुरित वो महावीरदेवः ॥ 
. # इयमेव प्रशस्तिरितदभाण्डागारसुरक्षितद्शवैकालिकटीका-कल्पभाष्य-भवभावनादूृत्त्यादिपुस्तकान्तेडषपि छिखिता लम्यते । 


तत्र भवभावनावृत्तिप्रान्ते एप विशेषः पुष्पिकालेखो दृश्यते- 


संबत्‌ १४८० यर्ष कार्तिक बदि १२ रवो मद भीमाखुत दरिदासेन लिखित ॥ शुर्भ भवतु ॥ 
) ताडपन्नीय पुस्वकमिदं सम्भतीये श्ान्तिनायमन्द्रिगतभाण्डागारे विद्वते । द्र० पिट्सन्‌ रीपोट पुखक ३, ए. ४ । 


जैनपुलकप्शसिसहद । ७१ 


भूमृत्मतिष्ठामघितिष्ठमानः श्रीमालबंशो न कुतो5पि नीचः । 
संसेव्यमानो<र्थिमिरुद्धतोडप्यवष्टेमनाय प्रयतेः स जीयात्‌ ॥ 
तसिलन्नाज्नासि वेह्लत्फल इति कलिना यो बहिः छृत्य मुक्तस्तुच्छेनातुच्छमूर्चिः प्रणयिवितरणे कह्पशाखीव मर्त्यः । 
जंके पुण्यैकमार्ग: कृतयुगसमयाज्नास्ति पूबे तदस्मान्नो चेत्तत्संततिः कि सुकृतिशतकृतारंभरेखा च लीली ॥ 
मोक्षस्य हेतु: प्रथमस्तथा प्रत्यर्थितंत्र श्रुतपर्म एपः । श्रेयोडथेमेषोपमिलिं व्यलीलिखछ्लीली सुता तस्य पितुसदेतां ॥ 5 
संसारवार्धी पततां जनानां स्फुरत्ययं हस्त इवाविमम्ः । आलंबनीयः अ्रवणादिरृत्यै-विलेखितो ग्रन्थ इयं च शास्तिः ॥ 


[५१ | 


धर्केटान्वय-श्राविकाराज्यश्री-लेखित-[ देवचन्द्रसूरिक्त-]शान्तिनाथचरित्र- 
पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकालो न निर्दिष्ट: वर्णनानुसारेण १२ शताब्दघनुमीयते ] 0 
श्रीविजयचंद्रर्ूरि शिष्य श्रीयशो मद्गसूरिशिष्य श्रीदेवत्र मसूरीणां सत्क॑ पुसकम्‌ । 
प्राप्तो गोत्राधिपत्व॑ं रसभरविलसज्नंदनारामरम्यः, सर्वेस्याशाप्रकाशी सकलसुमनसां सेवनीयः सदैव । 
नानाकल्पागमानामुपचयजनको राजसम्मानभावं, प्राप्त: श्रीधक्केटानां प्रकटितगरिमा वंशमेरुः समस्ति ॥ १ ॥ 
सच्छायः सरसः सपन्ननिचयः शाखाप्रशाखांचितः, पीनस्कंधविराजितः प्रतिपदं संतापहारी सताम। 
चिंतागोचरवारिशुद्धविसरं दातुं समर्थोडर्थिनां, तत्राजायत कल्पपादपसमः श्रीजाबडः१ श्रावकः ॥ २॥ . _5 
तस्याभवन्निखिलकश्मषदोषदीना-स्तिसः प्रियासत्रिपथगा इव पूरिताशाः । 
लोकत्रयप्रथितशील्युतास्तथापि, प्राप्त: कदाचन न दीनपथातिथिल्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिनदेवी बभूवासामाद्या मधुरवादिनी । लेणोचितगुणोपेता जिनेंद्रपदपूजिका ॥ ४ ॥ 
राकासुधारश्मिसमानशीला शुद्धाशयानंदितदीनलोका । रूपश्रिया तर्जितकामकांता कांता द्वितीयाउजनि सब्वेदेवी ॥५॥ 
कुंदावदातद्युतिशीलशालिनी मातेव सर्वस्य जनस्य वत्सल । 90 
पूर्णी तथा पूर्णमनोरथखितिर्जाता तृतीया ग्ृहिणी विवेकिनी ॥ ६ ॥ 
यः सर्वदा सर्वजनोपकारी गंभीरघीरो जिनधर्मधारी । त॑ दुलेभ॑ दुर्लूमभमल्पपुण्यैः प्रासूत तत्र प्रथमा तनूजम्‌ ॥ ७ ॥ 
संजातौ भूवि विख्याती सर्वेदृव्याः सुतावुभी | उदयाचलूचूलायाः सूयोचंद्रमसाविव ॥ ८ ॥ 
आयस्तयो: सज्जनचित्तदरी नयी विनीतः सकलोपकारी। जिनेंद्रपूजाविहितानुरागः साधुप्रियोडजायत देवनागः ॥९॥ 
द्वितीयश्व गुणावासः सत्यशीचसमन्वितः । कलावानुज्ज्वलो जातः कुलकैरवर्चद्रमाः ॥ १० ॥ 95 
सूरेः ओऔजिनयछुभस्य गणिनः पादप्रसादेन त-छब्धं येन विवेकयानमसमं दुःप्रापमल्पाशयेः । 
येनाथापि सुख सुखेन कृतिनः संसारवारांनिधे:, पार यांति परं निरस्तसकलक्केशावकाशोदयाः ॥ ११ ॥ 
शिरसि नमन यः साधूनां इश्ोरतिशांततां, वदनकमले सत्या वाणी श्रुती श्रवर्ण श्रुतेः । 
मनसि विमलूं बोध पाणो धनस्य विसर्जन, जिनग्रहगतिः पादांमोजे चकार विभूषणम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रालेयशैलशिखरोज्वलकांतिकांत-शीनेमिनाथभवनच्छल्तश्व॒ येन । 30 
मूर्ति: खधर्म इव सर्वजनीयदातु-राविष्कृतः सकललोकहितावदेन ॥ १३ ॥ 


# ताहपत्रीयमिदं पुस्तक॑ पत्तने संघसत्कभाण्डागारे विद्यते । द्रश्व्यमू-पिटसेन्‌ रीपोर्ट पाक प्र कद क ० जे ७, एू० ४ । 


५५ जैनपुस्तकप्रशस्िसइह । 


चारित्रायरणैकधीरमनसो गीतार्थचूडामणेः, विद्यानां मणिदर्पणस्य शमिनः सेव्यस्य पृण्यार्थिमिः | 
यश्व श्रीमुनिचंद्रसूरिसुगुरोः पादांबुज सेवितुं, वाब्ठन्मत्सरवर्जितः सुरवधूप्राणेश्वरत्व॑ं गतः ॥ १४ ॥ 
निःसीमधर्म्मनिलय कलितं सर्दर्थ:, सद्बत्तताविरहितं न कदाचनापि । 
ख्यातं जगत्रयमिवापदनंतसत्त्वं, पू्णोसुतत्रयमतीव गभीरमध्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
ठु लक्ष्मीविल्सकलितो बलिदर्प्पहंता, सत्यानुरागिहृदयो विधिपक्षपाती । 
लक्ष्मीधरः सुतवरो5जनि तत्र मुख्य-श्वित्रं तथापि न जनादनतामुपेतः ॥ १६ ॥ 
आराधितश्रीजिननेमिनाथः, संपादितानंतखलप्रमाथ: । 
आसीद्‌ द्वितीयो धनदेवसंज्ः, सदा सदाचारविचारविज्ञ: ॥ १७ ॥ 
यस्यासमानफलकांतगुणाभिरामं, संरुद्धरंध्मविलाभिजलप्रवेशम्‌ । 

0 सद्धीवरेरनुग् मतियानपात्र, गंमीरकायेजलघे: परभागमेति ॥ १८ ॥ 

विवेकजनवल्ल॒भ: स्फटिकशेलशुद्धाशयः, करुंकविकलः सदा सकललोकसंतोषदः । 

बभूव जिनपूजकः सुगुरुवंदकः श्रावक-स्तृतीय इह नंदनः सुजननंदनः श्रीधर। ॥ १९ ॥ 
तत्रोड्डिलस्य समजायत धर्म्मपली, मंदाकिनीसलिलनिर्मलशील्युक्ता । 

लक्ष्मी; समस्तजनवाब्छितदानदक्षा, चित्र न निगुणरता न चलखभावा ॥ २० ॥ 

5 उलासकाः सुमनसां विदितानुभाव-संपादकाः समयिनां बहुल फलानाम्‌ । 

ु नित्यं निजक्रमयुता भुवनप्रसिद्धाः, पुत्रास्त्यो ऋतुसमाः षडिहोपजाताः ॥ २१ ॥ 
कारुण्यरलांकुरमेरुशीलः सौजन्यपीयूषरसांबुराशि: । आद्यः सुतोडजायत वद्धेमानसतषां कलामिः परिवर््धमानः ॥ २२ ॥ 
अपारगांमीय निवासभूमिर्विद्वत्सु श्राद्धादिजनोपकारी । अनल्पलावण्ययुतो द्वितीय: पुत्र: पवित्रोडजनि सूलदेव१ ॥२३॥ 

की्तें: पात्र निजगुरुगिरां पालने लब्घरक्ष:, स्थान नीतेजेनकनयनानंददायी सदैव । 

90 दूरीभूताखिलख-** *** लो जातवान्पुत्ररले, तात्तीयीकः कुशलूवमुतावलभो रामदेव१ ॥ २४ ॥ 
बभूव कारुण्यपरिग्रहाय कृतागृह: कुग्रहदर्प्पहंता । विपत्तिसंपत्तिसमानुरागी यशोधरो धीरिमधाम तुयेः ॥ २५ ॥ 
जिनेंद्रपूजारचनानुबंधबद्धोद्यमो निर्मलकीर्ततिशेषः | भकत्या समासेवितसर्व्य देवस्ततोडईनुजोडजायत सब्वेदेवः ॥२६॥ 
मुक्ताफलारंभरतिन दीनो विश्रामभूमिः पुरुषोत्तमानाम्‌ । पयोधिवन्नित्यगभीरभावः पष्ठसनूज़ो5जनि चापदेवः ॥२६॥ 

तत्रासीद्‌ रामदेवस्य वललभा शीलकशालिनी । आसदेवीति विर्याता सुरूपा रूपिकापरा ॥ २८ ॥ 

25 यशोधरस्य जाया च थेहिका हितकारिणी । शोमभना सब्वेदेवस चापदेवस्य शांतिका ॥ २९ ॥ 

अस्ति स॒ थेहड इति प्रथिताभिधानः, कुंदावदातहृदयः सदयः सदैव । 

धीरो यशोधरसुतः कलितः कलछाभि-र्नित्यप्रशस्तवरितः प्रणतो गुरूणाम्‌ ॥ ३० ॥ 

आनंदकः सुमनसां सतत सुधम्म-बद्धादरः कृतविमानमनःप्रवृत्ति: । 

आसे महेन्द्र इव वल्लभचित्रलेख: श्रीरामदेवतनयो विनयी महेंद्र: ॥ ३१ ॥ 

80 हरिचंद्राभिधानश्र द्वितीयो5मूत्तनूद्धवः । वक्लमः सर्वलोकानां प्रतिपश्ंद्रमा इव ॥ ३२ ॥ 

विनयी नयसंवासो चापदेवस्थ नंदनः | गोसलाख्यः सुशीलो5मू द्णरलमहानिधिः ॥ ३३ ॥ 
आसीदादा महेंद्र॒स्य महाश्रीरूपसप्रिया । राज्यश्रीः शील्कारुण्यदानोवित्यादिशालिनी ॥ ३४ ॥ 
राज्यश्रियखयः पुत्रा बीसलो5थ यजश्ञोभटः । बोहित्थश्रेति संजाता गुणरल्ोघरोहणा: ॥ ३५ ॥ 
राज्यश्रीरन्यदा तत्र शुद्धअद्धानबंधुरा । इत्येव॑ चिंतयामास निस्समानगुणोज्वरा ॥ ३६ ॥ 


जैनपुसफप्रशखिसइह । णर्‌ 


प्राणा वायुमयाः खभावतरला लक्ष्मी: कयाक्षस्विरा, खाम्यं बालविलंबितातनुशिलावस्थानदुःस्बं सदा । 
वातांदोलितदीपकुद्मलदलप्रायः प्रियेः संगम-स्तन्नास्तीह किमप्युदारमनसामाशामिवेशास्पदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तल्लब्ध्वा मनुजेषु जन्म विमलूं संप्राप्य देशादिकं, भ्रुत्वा श्रीजिनचंद्रवाचमुचितां श्रीमदूगुरूणां पुरः । 
खाघीने च धने च संगतवति खीये कुटुंबे सतां, युक्तो धम्मेविधान एवं सतत कतु महानुद्यमः ॥ ३८ ॥ 
सम्यग्ज्ञानपुरःसरश्व महतां धम्मोदरः संमतः, प्रायस्तन्च जिनागमादविकर्ं संजायते घीमताम्‌। 5 
सबे लछोकमवेक्ष्य शांतविशदस्ज्ञाप्रकर्षोथरमं, काले सोडपि कलौ न्यवेशि मुनिभिः संघोत्तमे: पुस्तके ॥ ३९ ॥ 
चारित्रभारचरणासहमानसेन पंचप्रकारविषयामिषलालसेन | 
पात्रादिदानमयधर्म्मवता तदेय लेरूय परिग्रहवता गृहिणा तदेव ॥| ४० ॥ 
एवं विचित्य सुचिरं श्रेयोथे खस्य सा च राज्यश्रीः | श्रीशांतिनाथचरितस्य पुस्तकं लेखयामास ॥ ४१ ॥ 
विरचितविचित्ररेखं सुवर्णपत्रावहीकलितशोभम्‌ । यद्भाति करे विदुषां कंकणमिवर कीलिकारम्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 0 
राकाशीतांशुशुअः स्फुरदमलहशः सर्ववस्तुप्रकाशी, सम्यग्ज्ञानप्रदीपश्षिभुवनभवनाम्यंतरे भासमानः | 
यावन्मोहांधकारं शमयति सकल पूरिताशेषदोष॑, तावलंयान्मुर्नीद्रेरयमिद्द सतत पुस्तकः पठ्यमानः ॥ 9३ ॥ 


[५२ ] 


धर्कटवंशीय-श्रेष्टिनागेन्द्र-लेखित-[ सिद्धविक्ृत ] उपमितिभवप्रपंचाकथा- 
पुस्तकप्रशस्तिः ।* 5 
[ लेखनसमयो न निर्दिष्टः, पर वर्णनानुसारेण १२-१३ शताब्दी संभावयते ] 
श्रीमालाचल्मोौलिमूलमिलितब्लैलोक्यसुछाषित:, पर्वालीकलितः सुवर्णनिरुयः प्रासादलब्धाऊुयः । 
लीना-  * म्यकुलः प्रलीनकल॒पः शुआतपत्रनानुगो, वंशो5स्ति प्रकटः सदौषधनिधिः श्रीधकेटानां पढुः ॥ १॥ 
सारासारविचार चारुचतुरः सारार्थबद्धादरः, संसारोदरवर््तिजंतुशरणश्रीमज्जिनाचोपर: । 
कारुण्याकरसद्गु रुस्तुतिवशप्राप्ता थंदानोद्यत-सतत्रात्मी यकुलक्रमो चितरतः सन्नेमिचंद्रो5भवत्‌ ॥ २॥ 20 
तस्यानधा घनपयोघरयुग्मरम्या, रामानुरूपगुणरंजितभतृचित्ता । 
चिंताब्यतीतफलदायकपर्मलीना, निवाणनामविदिता जनतासु पत्नी ॥ ३ ॥ 
जीवाजीवपदार्थसार्थवचनः संपूर्णचंद्राननः, सवोधीनधनः सलीरूगमनः क्रोघेभपंचाननः । 
नैपुषण्यार्जितसज्जनः प्रतिदिनप्रारब्धदानावनः, सूनुः छाषितसवेद््‌वसुवनख्याताभिधानसयोः ॥ ४ ॥ 
देवेन केनापि कदाचिदेष, नीतो रजन्यां खगृहात्मसुप्तः । 25 
अष्टापदे वंदितवान्‌ जिनेंद्रान्‌, प्रातः खहस्ते कुसुम ददर्श ॥ ५॥ 
सदा दानाशक्ता ख़कुलविमलाचारनिरता, सुशीलप्रस्याता परहितरता दैन्यरहिता । 
अमानातिक्रांता गुणमणयुता सजजनमता, सदच्छुप्तानामा वरसद् चरी तस्य च तयोः ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मीपतिः सुतनयो5जनि यक्षदेव:, श्रीराज़िनीनयनसंमद आज्नदेवः 
घीधीमनोभवनदीपकर्चांदिगारूप-स्तुर्यों यशो मतिवधृप्रियपुंडरीकः ॥ ७ ॥ 30 








# एतत्प्रशस्तियुक्तं ताडपन्नीयपुस्तक॑ खम्भतीर्थ श्ान्तिनायमन्दिरभाण्डागारे विद्यते । द्रष्व्यमू-पिटर्सन्‌ रीपोट पुस्क ३, 
० १४९६-५३ | 


ध्च्छ जैनपुसकप्रशसिसहह । 


चतुर्मिरेभिजिनधर्म लीनैर्विमावितागाधभवाद्विमवैः । व्यधायि घंघाणकसंनिवेशे शरण्यचंद्रप्रमदेवहम्यें ॥ ८ ॥ 
प्रत्याख्यानं येन छृल्ौदनादेः पद्चां निर्गत्योज्वयंले नेंद्रे । 
श्रीमल्लेमिवेदितः पूजितश्व क्षिप्र भूया्यक्षदेवः ससोख्य ॥ ९ ॥ 
यक्षदेवस्य तस्यायमी (!) जातवान्‌ चारुपुत्रः प्रियः श्ञांलनामादिमः । 
5 धर्मकमो सुशीलम्नदत्तामिषः क्रोषफोपोजितः कमरु: पोजितः (!) ॥ १० ॥ 
धर्मामौदिचतुःप्रकारपुरुषसार्थो चतस्वान्यदा, द्वौ द्वौ संंदरभार्ययोवरसुती श्राद्धाम्नदेवस्य तो । 
संजाती कुलनप्रियो सुसरले पाश्थांस्य-सूणागकी, राजिन्या बुधलध्मणो गुणनिधिनोगेंद्रनामानपः ॥१६१॥ 
सब्नेमिचंद्र-गुणमंदिर-देवचद्रसूनुद्वयं व्यजनि चांदिगनामधेयात्‌ । 
प्रयुज्न-दंबकृतनामकमुज्वलांग सत्पुडरीकस॒तयाजनि पुत्रयुग्म ॥ १२ ॥ 

0 नागेंद्र! शुभधर्मकर्मनिरतः सन्मोहिनीभायेया, पद्मावत्यमिधानया सरलया खसीयया संयुतः । 

याहिन्या सतया सुतेन गुणिना सश्रीकुमारेण वे, शांतापत्ययशःप्रियाननयशोदेवेन धर्मार्थिना ॥ १३ ॥ 

अथान्यदा दानतपोविधानसुभावनाशीलूसनाथधर्मे । जिनप्रणीते विदधन्‌ प्रयले श्रणोति धम्पे वचन गुरुम्यः ॥ १४ ॥ 

तथथा - निरवधिभववाद्धों कर्मदोषाद्धमंतः, प्रवरशरणहीना योनिलक्षेषु जीवाः । 
कथमपि श्रुटि (?) योगान्मानुषं जन्मरलं, सकलुगुणविशिष्ट कष्टलक्षेरुमंते | १५ ॥ 
35 प्राप्य तत्माणिमिः प्रार्थितार्थपदं प्रेरणाप्रोद्यतप्रांजलप्रेरितेः । 
प्रत्यदर्श्रितयित्वा धनाचखिर॑ कतुमेवोचितं चारु जैनं वचः ॥ १६ ॥ 
प्राणातिपातविरतिप्रमुखानि यानि, जैनागमे निगदितानि महात्रतानि । 
तानि क्षमो यदि न कर्तुमशक्तियोगायूयं कुरुष्वममर्लू गृहिघर्ममेन ॥ १७ ॥ 
कत्तेव्य जिनपुंगवस्य महन॑ स्तोत्रेश्व तत्संसवः, सेव्यः साधुजनः प्रसन्नवदनेः श्रव्य जिनेंद्रोदितं । 

20 चित्या द्वादशभावना निजहिते कार्यः प्रयल्ो महान्‌ , शक्‍त्या चान्यहिते भवाब्धितरणप्रत्युय॑तैः प्राणिमिः ॥१ ८॥ 
मोहादिद्विपकुंभमेदनविधो येषां सदा पौरुष, कामित्वं कमनीयमुक्तिललनापीनस्तनस्पर्शने । 
न्यायोपात्तथनं गत॑ जिनमतक्षेत्रषु सलखहो, तेषां पोरुषकामिता विभविता मन्ये कृताथों भुवि ॥ १९॥ 
रम्ये श्रीजिनपुंगवस्थ सदने बिंबे तदीयेडनघे, संघे छाध्यतमे प्रशस्तचरिते पूज्ये चतुर्वर्णके । 
सर्वज्ञागमलेखने विनिहितं वित्त मवेदिष्टदं, सत्क्षेत्र विधिनोप्तमिष्टसमये शाल्यादिबीजं यथा || २० ॥ 

25 ये कृत्वा जिनमंदिराणि विधिना संपूज्य वसल्लादिभिः, श्रीसंघ समुपात्तनीतिविभवाः श्रद्धापराः श्रावकाः । 
स्पाद्गादप्रतिबद्धवाक्यजनकश्रीवीतरागेण य-न्निर्गीत॑ किल लेखयंति भविनः किं किं न तेः सत्कृत ॥ २१ ॥ 
भरुत्वा पुस्तकवाचनामनुदिनं गृहंति केचिद्रतं, देवाघीशजिनेंद्रपूजनपराः श्राद्धा भवेयुः परे । 
अन्ये अद्गरकभावभावितमनाः सद्भर्मयोग्या नरा, जायंते खल़ यस्य पुस्तकमिदं हेतुः स तच्छेयसः ॥ २२ ॥ 
इत्याकण्ये जिनप्रणीतमन घमे गुरुभ्यस्ततः, पर्यौछोच्य कुटुंबकेन गुणिना नागेंद्रनामा गृही । 

30 सिद्धारूयेन कृतां कथाझुपमिलि सिद्धांतसारोद्धतां, तोषादेष सुधी््यलीलिखदिमां खश्रेयसे पुसके ॥२३॥ 

यावन्मेरु: प्रतपति रविद्योतते यावादिंदु-योवद्वायुः स्कुरति गगने तारकाः संति यावत्‌ । 
यावद्धमिः प्रबहति पयः सागरे यावदेत-तावज्नंधाद्नुणिभिरनिशं पुस्तक वाच्यमानं ॥ २४ ॥ 


॥ मंगल महाश्री: ॥ 


जैनपुसतकपशसिसहद । ५५ 


[ ५३ ] 
ग्रूजेरश्रीमालवंशीय-को शाधिपदेवप्रसादसन्तति-लेखित [ हेमचन्द्रीय ] 
नेमिचरित्रपुस्तकप्रशस्तिः । 

[ लेखनसमयो नोपलब्धः, परं वर्णनानुसारतः १३ शताब्दीपूर्ष भागो शायते ] 
सद्वत्तादिगुणोधरलरुचिरः शाखाशतर्विस्तृतो, नव्योन्मीरूद्खवपर्वकलितश्छायास्पद्‌ भूभृतां | 5 
उमच्चैवश इवारित गृजरवरः श्रीमालवंशः क्षिती, सद्धमो !) परमेष संततिफडैविश्वोपकारोचतः ॥ १ ॥ 
एतस्मिन्‌ गुणरलरोहणगिरिेवप्रसादामिध:, स्तुत्यानेकगुणौधरलनिधिमिः कोशाधिपो नृतनः । 
जातो यस्य विवेककर्पविटपी चिन्तालवालान्तरे, विश्वप्राणिगणोपकारकरणप्रावीण्यमुद्राफडः ॥ २॥ 
नाज्ना महणलदेबीति प्रिया तस्य प्रियंददा | शुद्धशीला तयोः पुत्री जज्ञे पुत्रद्य ततः ॥ ३ ॥ 
सुता माल्हणदेवारूपा ठकुरचाहडप्रिया । विश्वान्तः संततिय॑स्ाः श्रेयोमिः कीर्तिमाजनम्‌ || ४ ॥ . 0 
देवं खीयगुरु मनोशवचनेय: स्तौति न खं पुनः, प्र्वस्योपक्तिं तनोति नितरां न खस्य करमादपि । 
संसग गुणिनां सदैव कुरुते न कापि पापीयसां, स हाध्यो बहुदेय इत्यमिधया पूर्वस्तयोरंगजः ॥ ६ ॥ 
तत्पली जिनराजचारुचरणाम्भोजद्वयीभृज्जिका, श्रीमत्पंचनमस्क्ृतिस्मृतिपरप्रावीण्यपुण्योत्नतिः । 
शीलाचारविचारसारयुक्ता द्वारावलीभूषिता, स्याता श्रीजगदेवमप्रिदुहिता आड़ारदेवी भवि ॥ ६॥ 
युक्तायुक्तविचारनिस्तुषमतिथोलप्रसादः पर-सस्वामूत्‌ छुभगा कलत्रमभवत्तजजन्मसूनुद्रयं । १5 
आयोउसतीह विशुद्धबुद्धिकलितः सनुन्देसिहामिधः, सौआत्रपथितोरुवततकलितो5न्यो रससिहामिषः ॥ ७॥ 
सुतत्रय सुता चैका बहुदेवस्थापि संततिः | बारुमावेडपि यश्चित्रं प्रवालचरितोत्तमं ॥ ८ ॥ 
भक्तिव्यक्तिरमिजविस्तयकरी पित्रोसथा बन्धुषु, शान्तिः शैशवसब्लमेडपि सुधियां केषां न दत्ते मु । 
औचित्यं च पुराणपूरुषजनासाध्यं च यस्योचकैः, सत्युत्र: प्रथमो विवेकवसतिः काघास्पदं छड्ुकः ॥ ९॥ 
सुधामूर्तिरिवान्यश्वाहददको वहकामिधः । शूर्‌ः प्रतापमात्तेण्डस्तृतीयः पेथड़ पुनः ॥ १० ॥ 90 
नाना नायकरदेवीति सुतारलं सुताउमवत्‌ । तपस्तेजोद्भुतं यस्या नादपीयूषसंभूतं ॥ ११ ॥ 
नाज्ञा कपूरदेवीति छट्डुकस्य प्रियाभवत्‌ । सद्भामसिंहसतुत्रो हंसकादिसुताह्य ॥ १२॥ 
नाम्ना खुदसलदेवी गेहिनी यदहकस्य च। धर्मरक्नो यया चक्रे न प्रमादे निज मनः ॥ १३ ॥ 

५८ > [ अपूर्णो ] ८ > 
[५७०४ |] 25 
प्राग्वाटवंशीय-नारायणश्रेष्टि लेखित-[ नेमिचन्द्रसूरिकृत- ] उत्तराध्ययनसूत्र-ृत्ति- 
पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकालः भायः १३ शताब्दीप्रास्तभागः ] 
प्राग्वाटवंशे5जनि सोहणाख्यः श्रेष्ठी प्रिया तसस खुहागदेवी । 
तयोः सुतो नागडनामको3वभूत्तस्यापि भाय्यो खलषू मसिद्धा ॥ १॥ 80 


# एतत्प्रधर्तियुक्त ताडपत्नात्मकं पुस्क॑ख्म्भतीर्थ शान्तिनाथमन्दिरगतभाण्डागारे विद्यते । अन्तिमपत्रस्य विनटल्ात्‌, भपू्णो 
एवेय॑ प्रशख्विर्पलस्यवे । 

+ ताइपत्रात्मकं पुस्तकमिदं खम्मतीयें शान्तिनाथमन्दिरमतभाण्डागारे विद्यते । ढा० नें० १६ । दश्व्यमू-पिटलेन रीपोर्ट 
पुखछ ३, 9० ७१ ॥ 


७६ जैनपुसकप्रशसिसहुह । 


तयोस्तु नारायणनामधेयः पुत्रो3भवत्स्फूर्जितभागधेयः । चित्र गुरुत्यागकृतादरो5पि यः सर्वदा धार्मिकलोकघुर्यः ॥२॥ 
तस्वामृत्कड़ुयाभिस्यो5नुजो घरणिगस्तथा । तयोः प्रियतमा लाषू जासलेति यथाक्रमं ॥ ३ ॥ 
नारायणस्य संजज्ञे हंसलेति सघर्मिणी । रत्नपालो35मिधानेन पुत्रोडभूत्‌ हृदयप्रियः | ४ ॥ 
जैनधर्मघुराधुर्यः श्रेष्ठी नारायणो 5न्‍्यदा । श्रीमह्देवेंद्रसूरीणामिति वाक्यामृतं पपी | ५ ॥ 

5 तथा हि-विषयसुखपिपासोगेहिनः क्ास्ति शीरूं करणवशगतस्य स्थात्तपो वापि कीहक्‌ । 
अनवरतमदआरंभिणो भावना: कासतदिह नियतमेक दानमेवास्य घर्म: ॥ ६ ॥ 

तब द्विधा सर्वविदो बदंति ज्ञानाभयोपग्रहदानभेदात्‌ । तत्रापि विश्वेकविकासनेन सद्ज्ञानदानं प्रवर॑ बदंति ॥ ७ ॥ 

कालादिदोषान्मतिमांचतश्व॒ तचाधुना पुस्तकमंतरेण । न शक्‍यते कतुमतो5त्र युक्त भव्यस्य सत्पुरतकलेखन हि ॥ ८॥ 

एवं निशम्य सम्यक्‌ श्रेष्ठ नारायणो विमल्बुद्धिः | इृदममल्मुत्तराध्यथनपुस्तक लेखयामास ॥ ९ ॥ 

0 यावदू्‌ व्योमसरोवरे “४ ( इति पद्मयम्‌ ) 40648 ॥ छ ॥ छ ॥ 


[५५० ] 


पल्कीपालवंशीय-सांतृश्राविकालेखित-आचा रसूत्र-पुस्तक प्रशस्तिः* । 
[ लेखनकालो अजुललिखितः, अजुमानात्‌ प्रायखयोद्शशताब्दी संभाव्यते ] 
उत्तुज़्: सरल: सुवर्णरुचिरः शाखाविशालच्छविः, सच्छायो गुरुशैललब्धनिलयः पूर्वश्रियाउल्ंकृतः । 

5 सदृवृत्तत्वयुतः सुपत्रगरिमा मुक्ताभिरामः शुचिः, पल्लीपाल इति प्रसिद्विमगमदू वंशः सुवंशोपमः ॥ १ |) 
निख्नासः परिपूर्णवृत्तमहिमा मुक्तामणिप्रोज्वल-सत्राभूदू विमलोललसदवसुरसौ श्रीचंद्रनामा गृही । 
श्रीमत्पाश्वेजिनेश्वरस्य सदनव्याजेन येनाहितो, मेद्न्यां खयशःप्रकाशघवलः स्फुर्यत्तिरीटः स्फुट ॥ २ ॥ 

तस्यासीदू गृहमेधिनी जिनवचःपीयूषपूर्ण श्रुतिर- साईं हृत्यमिधा बुधैर्भुररिपोर्लक्ष्मीरिव प्रोच्यते । 
सा प्राचीव विवेकिसाभड-सुधीसासंतसंज्ञो सुतो, सूयोचंद्रमसाविव स्फुटकरी धत्ते सर शुआशयो ॥ ३ ॥ 

90 आसीत्तदूभगिनी खब॒ंशनभसः सचंद्रिका निर्मला, नान्ना श्रीमतिराश्रितागममतिः सद्शनालंकृतिः । 
शुत्वा जनवचो विवेच्य विविधां संसारनिःसारतां, सबः श्रीजयसिंह सूरिसविधे दीक्षामसावग्रहीत्‌॥ 9 ॥ 
तस्था एवं भगिन्या सांतूनाक््या विशाल्ममिलेस्य | आचारसूज्रपुस्तकमिह दत्त श्रीमतिगणिन्ये ॥ ५॥ 
इन्दुयोवदमन्दमन्दरगिरियौवत्सुराणां सरित्‌, यावदू यावदिलातरूं जलनिधियावन्नभोमण्डलम्‌ | 
यावत्‌ सान्द्रमनिन्चनन्दनवन यावद यशांस्यतां, यावत्तावदिह प्रबोधतरणिनंन्धादसी पुस्तिका ॥ ६ ॥ 

25. एतत्पुस्कमम्ूं सकल श्रीधमेघोषसूरीणाम्‌ । व्याख्याहेतोरपिंतमिह सचः श्रीमलिगणिन्या ॥ ७ ॥ 


[५६ ] 


प्राग्वाटवंशीय-श्रे० देदाक-ग़हीत-उत्तराधष्ययनज्त्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकालो नोलछिखितः, परं वर्णनाठुसारेण १४ शताब्दी झ्ायते ] 
स श्रीवीरजिनो जीयाचस्य पादनखांशवः । विकाशे भव्यराजीवराजेस्तरुणभानवः ॥ १ ॥ 
30 भ्रुत्वावयावाप्तिमुख्यमुच्ैहिंसाफं यत्र दयाप्रधानाः । धर्मेषु कृत्येषु जना यतंते पुरं तदत्रास्ति दधावटाखूयं ॥ २ ॥ 


# एतत्प्रशस्तियुक्ते ताडपतन्नात्मके सनियुक्तिकमाचाराज्भपुस्तकं पतने संघवीपाडागतभाण्डागारे विद्यमानमरिवि । इयं प्रशर्विः 
धुनर्नियुक्तिमन्थभ्रान्तेडपि छिखिता विय्वते । 
$ ताडपत्रात्मकमिदं पुस्तक स्तम्भतीर्ये शान्तिनाथमन्द्रिगतभाण्डागारे विद्यमानमस्ति । 


जैनपुसतकप्रशसिसहह । ५७ 


तत्राभवत्कुमरसिंह इति प्रसिद्धः अरेह्ठी जिनेशपदपक्षजबद्धराग: । 
सम्यक्‌ त्रिवर्गनिरतोडपि सुधर्मकामा प्राग्वाटर्यशतिलूकः सदन गुणानाम ॥ ३ ॥ 
नान्ना कुमरदेवीति तस्य जज्ञे सधर्मिणी । शीलादिभिगुणैः श॒ुभेः सुलूसामनुकारिणी ॥ ४ ॥ 
तयोस्तनूजाः क्रमशो बभूवुः पश्चाप्रपश्चा चरणेन वित्ता: । तत्रापि धुर्यो नयमार्गनिष्ठो देदाकनामा सुगुणैगरिष्ठः ॥ ५॥ 


द्वितीयः किसानामांकस्तृतीयः सांगणामिषः | धनपालशथ्चतुर्थस्तु पश्चधनो भघडाभिषः ॥ ६॥ 5 
आदयस्य शील्पात्रं बीशलदेवी बभूव कलत्र (?)। देवगु"******०*«****०-* देवी द्वितीयस्य ॥ ७ ॥ 


अंगारदेव्यभिधया शुचिशीला सांगणस्य जायाउमूत्‌। धनपालस्य तु दयिता सलषणदेबीति उुयथाथों ॥८॥ 
आल्हणदेवीसंज्ञा जज्ञे जाया पुनः कनिष्ठस्य । देदाकस्य तनुभवोडजयर्सिहप्रभृतयो5मूवन्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्मकर्मरते नित्य गुरुूजाविभूषणे । देदादीनां खसारो ॥ १० ॥ 

**०००**** दीक्षां प्रघण्म जनके सुरालये प्राप्ते । देदाकः सकुटुंबः शुश्रावैवं सुगुरुवाब्य ॥ ११॥ ॥0 
विषयसुखपिपासोर्गेहिनः कास्ति शीरू, करणवशगतस्य स्थात्तपो वापि कीहक । 
अनवरतमदआरम्भिणो भावनाः का-स्तदिह नियतमेकं दानमेवास्य धर्म: ॥ १२ ॥ 

धर्म: स्फूजति दानमेव गृहिणां ज्ञानाभयोपग्रहै-खेधा तद्वरमाय्ममत्र यदितो निःशेषदानोदयः । 

ज्ञानं चाद्य न पुस्तकैर्विरहितं दातुं च छातुं च वा, शक्यं पुस्तकलेखनेन कृतिभिः कार्यस्तदर्थोडर्थवान्‌ ॥ १३ ॥ 
इति देदाकः श्रेष्ठी श्रुता खकुद्ुुंबसंयुतो मुद्तः । समगृद्धीत सुबृत्ति सदुत्तराध्ययनसूत्रस्य ॥ १४ ॥ 5 


[५७ ] 
श्रीमालज्ञातीय-श्रेष्टिसरवणसुत'“*“''“लेखित-ज्ञाताधमंकथाइत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 


[ लेखनकालनिदेशो नोपलब्धः , परं वर्णनानुसारतः संवत्‌ १४५०-७५ मध्ये शायते । ] 


अखंड: खंडैनवमिरभितः पिंडितवपुः-सुधाकुंडेः कुंभीनससहकृतेमडित इव। 
सुरैः सेव्यः सर्वेरविजितजरामृत्युचकितेः, प्रभुः स श्रीपाश्वों जयति नितमां यत्र सततम्‌ ॥ १॥ 20 
उद्दामम्लेच्छकोटिप्रस्मरसमरत्रस्तबंदारकाणां, विश्रामस्थानतां यत्‌ प्रतिपदमगमत्‌ पुण्यलोकैरशोकैः । 
चंचदूंगातरंगोज्ज्वलबहल्गुणैधौम धर्मश्रियां यत्‌, श्रीमद्‌ घोधाभिधानं सुलुलितनगरं खस्तिमन्नित्यमसति ॥२॥ 
तस्मिन्‌ रमायाः सदने दवीयो देशस्थवस्तुप्रभुभिः प्रपूर्ण । 
वेलाकुले भूमितले प्रसिद्धे घोघामिधाने नगरे समद्धे ॥ ३ ॥-त्रिमिविंशेषकम्‌ । 
वेधा वीक्ष्य कलिप्रचंडभुजगग्रस्तं समस्तं जगत्‌ , तत्नाणाय ससज्ज तर्जनपरां यां दुर्जनानां ततः | 25 
ज्ञाति पूर्णमगांककांतिविशदां श्रीमालसंज्ञामिद, शश्रद्धामविवेकवासमवर्न विज्ञानवारांनिधिम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्यां ज्ञात बृह॒त्यामतिमतिविभवापासतवाचस्पतिः श्री-क्रीडागारं गरीयो नरवरनिवहैमौननीयः सदापि । 
मंत्री मंत्रप्बल्सुबलवान्‌ धुरयधेयोदिवये,, सांडाह्वानः समजनि जनतासेवनीयोडवनो वे ॥ ५॥ 
भ्रियादेवीति तस्यासीद्‌ भार्या मूरिगुणैकमू: । या5मानदानश्वीरादिपुण्यैजजश्े प्रसिद्धिमाक्‌ ॥ ६ ॥ 
तयो: सुतावजायेतां विख्याती क्षोणिमंडले । सरवण-घांधादानौ प्रधानी व्यवहारिषु ॥ ७ ॥ 30 


जनत-+ 


# ताडपन्नात्मक पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडासत्कभाण्डागारे विद्यते । 
्् पु० 











नकल्ज ज-+ शनि न» न-"+ ०3० तत-नत++ ५ “->93>3०-०«+कक«».०म०...." 
ननतजतत-3+-नन«>म-«»-.ा»»-%»नक५अनन्मव, 


५९८ जैनपुसतकप्रशस्तिसइ्वह । 


आयः सरवणनामतः सुविदितो देवालयैः सुंदरां, सत्साधार्मिकलोकलक्षबहुलां गुवीदिभिभोसुराम्‌ । 
शीदात्ुुजय-रैवता दिपु महातीर्थेषु यात्रां खजन्‌ , श्रीसंघाधिपतेः पदं निजकुले विस्तारयामासिवान्‌ ॥ ८॥ 
पादलिप्तपुरेअपू्वललताहृसरोवरे । उद्धारं यच्वकारोरुद्रविणव्ययपूर्वकः ॥ ९ ॥ 
संसारदेवी भ॒वि"** | ********- ादिवरेण्यपुण्यैः फलेग्रही खीयजनुः ससजे ॥ १० ॥ 
5 द्वितीयो5प्यद्वैतभाग्यामिरामः श्रीमान्‌ धीमान्‌ धाँधनामा5जनिष्ट । 
यो दुष्काले भूरिलोकानशोकान्‌ सत्रागारे भोजयित्वा वितेने ॥ ११ ॥ 
पादलिप्तपुरे पार्थप्रासादं यः समुद्दभी । अन्यान्यपि बहन्येष धर्मस्थानानि चाकरोत्‌॥ १२ ॥ 
सरवणसंघाधिपतेसतनयो विनयोज्ज्वलो गुणविशालः | "हाल ****०* |] 
[शत आरभ्य १८ अड्भूपयन्तानि पद्यानि प्रसृष्टानि ताडपत्रादश । ] 
0 श्रीदेवसुंदरा चायेसंतानजमुनीश्वरैः । वाच्यमानः सदा जीयात्‌ पुस्तकस्नस्तकत्मप:ः ॥ १५ ॥ 


[ ५८ ] 
श्रीमालवंशीय-वेरसिहलेखित-समरादित्यचरि त-पुस्तकप्रशस्तिः* । 
[ भ्रशस्तेरपूर्णत्वात्‌ लेखनकालो नोपलब्धः । ] 


-इति समरादित्यचरितं समाप्तम्‌ ॥ 
5 परस्परपरिस्यूतनयगोचरचारिणी । अनेकान्तामृतं दुग्पे यद्ववी त॑ जिन स्तुमः ॥ १॥ 
अप्राप्तोडपि हि खंडनां गुणवते धर्माय हिंसो न वा, छायाभिः प्रणिहंति तापमभितो मुक्तः सदा पलवेः । 
निश्छिद्रोडपि करोति यः श्रुतिसु्ं वंशः क्षमाभृदूघनो-छासी को5पि महीतले स जयति श्रीमालनामा नवः ॥ २॥ 
वंशेअत्र तेजोडद्भुतवृत्तशाली मुक्तामणिर्योंसरिसंज्ञको5मूत्‌ । 
तस्वो न केषां हृदये गुणेन निजेन यरिछद्गविनाकृतोडपि ॥ ३ ॥ 
90 शचीव देवराजस्य रोहिणीव सितदुतेः । सद्बासनेव घर्मस्य लक्ष्मीस्तस्य प्रियाउइमवत्‌ ॥ 9 ॥ 
अचलस्थितिः कुरंगव्याघातिनखरवृत्तिसंयुक्तः । सिंह इव बेरासिंहः सुतः सुता चानयोमादृ्‌३ ॥५॥ 
गेहिनी गेहनीतिज्ञा तस्य श्रीरिव देहिनी । अभूदा5जनलदेवीति धर्मकर्मसु कर्मठ ॥ ६॥ 
असूत सा पंच सुतान्‌ मनुष्यक्षेत्रस्थ धात्रीव सुमेरुपर्वतान्‌ । परं सदाप्येकसुखलमेषां केषां न रेखाकरमस्ति चित्ते॥ ७॥ 
आद्योडसि भांडशालिकसदनो लाडिपतिजिनप्रतिमाः । कारितवान्‌ मंगलपुरचैत्ये पुण्याय पितृमात्रो: ॥ ८ ॥ 
95 प्रवरां बेलाकूले पौषधशालां च मातृपुण्याय । तनया विनयादिगुणोपेताः पंचास्य वि्ंते ॥ ९ ॥ 
पेमसिंह-मीमसिंहौ तेजःसिंहा-5रिसिंहकौ । पंचमो जयसिंहस्तु दुहिता जासलाभिषा ॥ १० ॥ 
प्रथमोडपि धर्मकार्ये द्वितीयीकस्तु लघुबंधु:। कलिकालमत्तकरिवरसिंहो विजयासिंहोइसि (!)॥ ११॥ 
यथा प्रभा प्रभाभतुयेथा चंद्रस्य चंद्रिका | यथा छाया शरीरस्य तथाशेषगुणाश्रया ॥ १२ ॥ 
चूनी दयिताउय्ोद्यपालो-दयमतिसुता विरेजे या | निजवंशप्रासादे विमल्‍ुगुणा वैजयंतीव ॥ १३ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
है आद्यो5सि राजसिंहस्तत्तनयो जैत्रसिंह इतरस्तु। 
ह नायकि-सहजल-सोहग-पद्मलनाश्यस्तु पुज्य इमाः ॥ १० ॥ 


# एतत्प्रशस्तियुक्त ताडपत्रात्मक पुस्तक पत्तने संघसत्कभाण्डागारे विद्यते । अन्तिमपत्रस्य नश्लात्‌ प्रशस्तिरपूर्णप्राया | द्रश्व्यम्‌- 
पिटसंनू रीपोर्ट पुस्तक ५, ४० ९१ । 








जैनपुस्तकप्शस्तिसह्ृद । ५९ 


नयनाभ्यां मुख पुष्पदंताभ्यां गगन यथा । आभ्यां विजयसिहो5पि सुताम्यां शोमते तथा ॥ १५ ॥ 
घर्मकर्मसुनिष्णातस्तार्तीयीकस्तु घंधलः । वल्लभो बकुलदेव्यास्तुर्यो बरणिगामिधः ॥ १९ ॥ 


56262 क कं 032 जाल्हणस्तु पंचमकः । दधतापि येन लघुतां बंधुषु भेजे परां गुरुतां ॥ १७॥ 
स्मरः शरेमानुषभूमिदेशः सुमेरुशैलैसनुरिद्रियेयैथा । पांडुसनुजैरिव बैरासिहो रेजे तथा पंचमिरेमिरंगजैः ॥ १८ ॥ 
इतश्व- 5 
श्रीमन्महावीरजिनेंद्रती थैकरुपदुगच्छे इह चंद्रगउछे । शब्दान्वितः सुंदरपक्षयुग्मो द्विरिफी लामवरूंबमानः ॥ १९ ॥ 
बल ०० कर गत व डे ०८०३० ३०७०४ [ अपूर्णा ] *«०५०००००००००००००९०००००० ००० 


[ ५९ ] 
पहीपालान्वय-श्रे० जसदूसन्तान-लेखित-[ माणिक्यचन्द्राचाये विरचित ] 
पाश्वनाथचरित-पुस्तकप्रशस्तिः* । 30 
[ प्रशस्तेरपूर्णत्वात्‌ लेखनकालो नोपलबष्धघः । ) 


रसर्षि-रवि-संख्यायां समायां दीपपर्वणि । समार्थेतमिद वेलाकूले श्रीदेवकूपके ॥ ३९ ॥ 
ग्रंथाअ ५२७८ ॥ मंगलमस्तु ॥ 
॥ अ्रीपार्थनाथाय नमः ॥ 
यत्रानेकबुधा अनेककवयो धिप्ण्यानि भूयांस्यरं, चंद्रस्योपचयः कर्ुंकविकलः संजायते सर्वदा । 5 
वक्रः कोउपि न दृश्यते न च गुरुमित्रोदये निःप्रम:, पहल्लीपालजनान्वयों नवनभोलक्ष्मीं दधानोडस्ति सः ॥१॥ 
तत्रोल्लासितलोकभूरिकमरूः शिप्यत्मतापाकृती, राजा मंडलबृद्धिकारणतया प्रीति समुत्पादयन्‌ । 
दोषातिक्रमजातकांतिसुभगो बिश्त्सुशत्तां तनुं, मात्तेटो ज़सदूधनी समभवज्नंदाणिपूमेडनम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्भायो योषितां व्यों परिचर्यापरायणा । जिनेशचरणद्वंद्रे शोभना छझो भनाउजनि ॥ ३ ॥ 
महात्रतानीव सुताः स्युस्ताभ्यां पंच विश्रुताः । गुप्तित्रयमिवावद्यं पुत्रीत्रय च जज्ञिरे ॥ 9 ॥ 290 
तेषां च ज्येष्ट: किल पूर्णचंद्रो धर्मानुरक्तो यशा्द्वनामा । 
ओऔचित्यचर्या चतुरस्वा मड-नाहड-जाल्हणाश् तथा परे (१) ॥ ५ ॥ 
शीलमती च सहजू रत्ली च श्रावकत्रतम्‌ । श्रीयशो मद्गसूरीणां चरणांते प्रपेदिरे ॥ ६ ॥ 
कल्हणा-55ल्‍हण-रज्ञाश्व राजपालश्चतुर्थकः । पूणेस्यागण्यपुण्यस्य तनयाः सुनया अमी ॥ ७॥ 
कल्हणा-55ल्‍्हण-रत्लानां सुताः संति यथाक्रमम्‌ | अजयशथ्ारिसिंहश्व गुरुदेवार्चने रत ॥ ८॥ 25 
सुगुणसुवर्णशाली वित्राणेनेव गुरुणणाक्रमणम्‌ । खुकवेः छोक इव सतनंधयस्तिहुणपालोडमूत्‌ ॥ ९ ॥ 
यशाभअंद्र-जगद्देवो5भूत्ततो5पि वरदेवः । आमडः श्रीमानतुंगचरणांमोजपटपदः ॥ १० ॥ 
आमडस्य सुता एते5मयश्रीकुक्षिसंभवाः । पांडवा इव विख्याताश्रित्र कौरवसंगताः॥ ११ ॥ 
प्रथमः पद्मसिंहाख्यो बीरचंद्रो द्वितीयकः । आसलो सूलदेवश्व देदुलश्वाथ पंचमः ॥ १२॥ 
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# ताडपत्नात्मकं पुस्तकमिदं स्तम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरगतभाण्डागारे बियते । दृश्व्यमू-पिटर्सन्‌ रीपोर्ट पुस्तक ३, ९. १६१ । 
 अन्तिमपत्रस्थ नश्लात्‌ प्रशस्तरस्था अपूर्णलम्‌ । 


६० जैनपुस्तकप्रशसिसहद । 


[ ६० ] 
पद्चिपालवंशीय-भ्रा० कुमरदेवी-लेखित-ओपपातिक-राजप्रश्नीय सूत्र य- 
पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकालः प्रायः १७४ शताब्दी ] 
5 आनंदकंदोहमवारिवाहः सदा सुरश्रेणिनरेंद्रवंधः । 
प्रभाभिरामो भवतां विभूत्ये भवेत्मभुश्रीजिनवद्धेमानः ॥ १ ॥ 
सच्छायपववों घनजैनधर्मः स्थानेपु सर्वेषु विशेषितश्रीः । 
वंशः प्रसिद्धो भुविपछिपाला-मिधोडसि भूमीभ्गृति लब्धरूपः ॥ २ ॥ 
अजनिष्ट विशिष्टश्रीः तत्र मुक्तामणिप्रभ: | अरिसिंहो मदत्तेजो कुमरदेवी च तत्मिया ॥ ३ ॥ 
0 श्रीमत्यूरिजिनप्रभांहिकमले धम्में प्रपचानघं, या तुयों प्रतिमाम॒वाह विधिवत्सुआ्रवकाणां मुदा । 
श्रद्धावद्धित एवं वित्तवरपन क्षेत्रेषु सतखथो, तन्वंती तनुजानसूत मनुजाधीशः (?) समाजस्तुतान्‌ ॥ 9 ॥ 
प्रथभोड्जयसिंहास्योडमयर्सिहद्वितीयक: । आमकुमारो मारश्रीः घांधलो घीरधीरभूत्‌॥ ५॥ 
अतः (? थ) चतुणों ग्रहिणीः स्पृहृणीयसतीगुणाः । संतर्ति पुत्रपौत्रा्यां परिवर्ण यथाक्रमं ॥ ६ ॥ 
पत्यावजयर्सिहस हीरू-गउरिसंज्ञिते । वील्हण-सांगणोौ पुत्रो हीरूकुक्षिसमुद्धगो ॥ ७ ॥ 
5 हांसलासख्या प्रियाचस्य नाज्ना ज्मंजबहू (१ झांझ-बड़ ) सुतो । 
खुहागदेवी सदूधम्मंचारिणी सांगस्य तु॥ ८ ॥ 
वल्॒भाउमयसिंहस्य नाथिकिनयनामृतम्‌ । सुतश्चाल्हणसिंहो5स्पाउ5डल्हणदेवी च तत्मिया ॥ ९ ॥ 
आल्हणसिहखसा खस्तिश्रत्नि(!)कुल भूषण । सोहगामियदेजासः (?) संग्राम: सोहगांगजः ॥ १० ॥ 
पत्नी त्वामकुमारस्य धनदेवी गुणोज्वला । जिनाज्ञासरसीहंसावासचंद्रा-5घजडौ सुतौ ॥ ११ ॥ 
90 पुत्रिकात्रितयं चंपछुता-महणदेव्यथ । सुहवा मछसिहस्त चंपलायासनूरुहदः ॥ १२ ॥ 
जयतलदेवी नान्नाउस्यासचंद्रस्य वहभा। अमरसिंहप्रभृतयः पुत्रा: पितरि वत्सलाः ॥ १३ ॥ 
तुर्यस्य घांधल(स्य) खात्तत्रिया धांधलदेविका । तत्सुतसोमनामास्ति सहजलाउस्य च प्रिया ॥ १४ ॥ 
इतश्व - 
अश्रावि सुश्राविकया कुरदेव्या उन्‍्यदा मुदा । श्रीजिनप्र मसूरीणां गुरूणां धर्मदेशनाम्‌ ॥ १५॥ 
25 उदय नीतो दिनकृत्‌ शशी च तेनेह दीपितो दीपः । नयन॑ च कृत॑ं जगतां जिनवचर्न लेखितं येन ॥ १६ ॥ 
अथौपपातिकोपांगराजप्र श्षीयपुस्तकम्‌ । निशम्य देशनां तां सा खश्रेयाथ व्यडीलिखत्‌ ॥ १७ ॥ 
शीरल्लसिहस्रीणां गच्ठे आगमसंज्ञिते । सूयुपाध्यायसाधूनां व्याख्यानाथ्थमदान्मुदा ॥ १८॥ 
॥ शुर्म भवतु श्रीसंघर्य ॥ छ ॥ छ ॥ 





# एतत्प्रशखियुक्त ताडपत्रात्मक॑ सूत्रद्यपुस्तकं पुण्यपत्तने भाण्डारकरग्राच्यविद्यासंशो घनमन्द्रावस्थितराजकीयप्रन्धसंप्रहे विद्यते | 
दरष्ब्यमू-]१0 72 ० 880-8, ('४0०९प० . 70. 


जैनपुसकप्रशसिसहह । ६१ 


[४६१ ] 


श्रीमालवंशीय-भ्राविकासलवणा-प्रदत्त| अजितप्रभाचार्य रचित ]-शान्ति- 
जिनचरित-पुस्तकप्रशस्तिः | 
[ प्रदानसमयः प्रायः १४ शताब्दी ] 
विश्वसेनकुलोत्तंसो5चिरादेवीतनूद्भवः । श्रीशान्तिनाथो भगवान्‌ दद्यान्मंगलमालिकाम्‌ ॥ १ ॥ 5 
संघाधिपत्यादिपदप्रतिष्ठासमन्वितैभव्यजनैर्विशालः । दानादिपुण्योद्यजन्म भूमिः श्रीमालबंचश्यो विदितो जगत्याम्‌॥ २॥ 
नमूव तत्रांबुधितुल्यरूपे परोपकारादिगुणैः प्रसिद्ध: | कल्पद्ुुकल्पो5र्थिजनस्य घीमान रत्लामिधानों वररत्नतुल्यः ॥ ३॥ 
सहजाकः सुतस्तस्य रेजे राजसभोचितः । धर्मकृत्यरतो नित्यं निजवंशविभूषणः || 9 ॥ 
तस्वात्मजो धार्मिमकचक्रचूडामणिः सुधाकारगिरांनिवासः । सता हि सेव्य:ः किल नागसिंहः कुलोदयायेव कृतावतारः ॥५॥ 
सा5ष्छादनानाम तदंगना5मूत्‌ साहादवक्त्रा गुरुदशनेन । यया चतुप्क॑ सुषुवे सुतानां खबंशभारोद्धरजैकघीरम्‌ ॥६॥ 0 
हरिराजो विवेकेन रराज हरिविक्रमः | स्थिरपालः खिरभरेमा साधुवर्गे विशेषतः ॥ ७॥ 
प्रतापमछूः सुभगः सद्दाक्षिण्यमहोदपिः । चतुभुजश्रतुद्ध॑मेसमाचारपरायणः ॥ ८ ॥ 
भगिनी खु्ुणा नाम सह्ुणानां निकेतनम्‌ । लास्वाकेन परीणिन्ये कमलेव मुरारिणा ॥ ५ ॥ 
तथा सलवणा नाम खसा छावण्यशालिनी । खकीयेन च शीलेन पवित्रितनिजान्बया॥ १० ॥ 
भ्रीपह्मप्र मसूरीणां खगुरूणां मुखांबुजे | शुश्रावेति महाभक्ता श्राविका सुगुणा गिरम्‌ ॥ ११ ॥ 5 
जिनेंद्रबिंबं भवनं जिनस्य संधः सपूज्यश्व चतुःप्रकारः । सत्पुस्तक॑ तीथेकरावदातविभूषितं यः कुरुते सुबुद्धिः ॥ १२॥ 
बोधिबीजं भवेत्तस्थ निश्चकं च भवांतरे | केवरज्ञानलाभश्व ततो मोक्षसु्ख पुनः ॥ १३ ॥ 
आकर्ष्य वाचं सुकृतैकबुद्धिः श्रीशान्तिनाथस्थ जिनेश्वरस्थ । पुण्यावदातेन युतं गुरुभ्यो ददौ झुमं पुस्तकमुत्तम॑ सा॥१४॥ 
जंबूद्वीपांतरे यावचतुर्वगविराजितः । जहंश्वतययुतो मेरुस्तावन्नंदतु पुसकम्‌ ॥ १५॥ 
शुभ भवतु लेखकपाठकयो: । मंगल महाश्रीः ॥ 90 
[ अन्याक्षरैः पम्चालिपिः- ] 
जंबूद्वीपाल्वालः कनकगिरिमहाकल्पवृक्षामिराम-स्तारालीपुष्पपूर्णा:ः शशिधरतपनाभोगपत्रावलीढः । 
अग्रण्यानंतपट्कप्रचुरफलभरो राजते यावदित्थं, ग्रन्थो5य॑ वाच्यमानो जयति बुधगणेः श्रोतृपीयूषकल्प: ॥ १ ॥ 
सुविवेगो संवेगो सुहगुरुजोगो कसायभंगो य । पत्ते दाणपसंगो न हुन्ति थोवेह्िं पुन्नेहिं ॥ २ ॥ 
न ते नरा दुगेतिमामुवंति न मूकतां नेव जडखभावस्‌ । न चांधतां बुद्धिविदीनतां च ये वाचयंतीह जिनेंद्रवाक्यम्‌ ॥३॥ 25 
ओजस्तेजोगुणा थैये विवेको विक्रमो नयः । लावण्यं सौम्यता शैत्यं सलक्षत्वोपफारिता ॥ ४ ॥ 
नयो गम्मीरता खैये दाक्षिण्य ऋजुशीलता । दातृवक्तृगुणान्‌ दृष्टा श्रीसंवे श्रीरवातरत्‌ ॥ ५ ॥ 
जयंति जितमत्सराः परहितार्थमम्युथ्ता:, पराभ्युद्यसंस्थिताः परविपत्तिखेदाकुलः | 
महापुरुष' " ******* श्रवणजातरोमोद्रमाः, समस्तदुरितार्णवप्रकटसेतवः साधवः ॥ ६ ॥ 
[ पुनरन्याक्षरैः पश्चालेखः- ] 80 
पूर्वोपात्तमुपुण्यवीजकमलां प्राप्य प्रमोदान्वितः, सत्युण्योपचर्य विधातुममरां सदृज्ञानलक्ष्मी खिराम्‌। 
श्रीजिनेंद्रागमसारमेतदनघं चित्र चरित्र मुदा, श्रीमच्छांतिजिनेश्वरस्य सुभटः संघान्वितोडवाचयत्‌ ॥ १ ॥ 


# एतत्प्रशास्तियुक्त ताडपत्रात्मक पुस्तक पत्तने संघसत्कभाण्डागारे वियते ॥ 


६२ जैनपुसकप्रशसिसहह । 


भूषपादिकार्यकरणे सुभटः दीनादिमागणजने सुभटः । सन्मार्गचारुचरणे सुमटः क्रोधादिवीरविजये सुमटः ॥ २॥ 
श्रीमन्महेन्द्रो विजयारूयसिंहो देवेन्द्रचन्द्रः शुचिपद्यदेवः । 
श्रीपूण चन्द्रो जयदेवसरिह्ँमप्रभो नाम जिनेश्वरश्व ॥ १॥ 
-श्रीआमदेवसूरि । श्रीधम्मरत्नसूरि | श्रीविवुधप्र मसूरि । श्रीप्रज्ातिलकसूरि । श्रीभावदेवसूरि । 
5 श्रीगुणसमुद्रसूरि । श्रीविनयचंद्रसूरि । श्रीमलयचन्द्रसूरि ॥ 
[ पश्चात्केनापि पूर्तिरूपे निक्षिप्ते उन्यपत्रे5 नुपूर्तिरूपो द्धितीयों लेखः- ] 
सुश्रावका्रिमगुणै रचितावतंसः संसारमोक्षपयसोर्विवृती सुहंसः । 
श्रीवीतरागपदसंस्मृतिशुद्धंसः पेथामिधो5जनि जनेर्विहितप्रशंसः ॥ १॥ 
श्रीजीवानन्दतुल्यो5भूत्‌ कृपया साथी जने5खिले । तत्पुत्रो सद्गुणेः ख्याती सदाचारधुरंघधरो ॥ २ ॥ 
प्रतापमछ-प्रल्हादौ सप्तक्षेतरयां कृतोचमी । पुण्यश्रियां सरागौ यो शुद्धे यशसि लछोछुपी ॥ ३ ॥ 
पूर्वोपात्तमुपुण्यबीजकमलां प्राप्य प्रमोदान्वितः, सत्पुण्योपचर्य विधातुममलां सज्ज्ञानलक्ष्मी सिराम्‌ । 
श्रीजेनागमसारमेतदनधं चित्र चरित्र मुदा, श्रीमच्छांतिजिनेश्वरस्य जनताप्रल्हादको5वाचयत्‌ ॥ ४ ॥ 
[ पुनरन्याक्षरेः पश्चालिखः- ] 
चतुर्वेद्‌बलेभूमिदेवैर्भुति विनिर्मिते । त्रिधा हुताम्रिप्राकारे वेदाचारचतुर्मुखे ॥ १ ॥ 
चक्रखाम्यादिकैदवर्देवी भिर्विजयादिमिः । नानायुधकरेः शान्तेः चतुद्गोरोपशोमिते ॥ २ ॥ 
अशोके<्कप्रभायुक्ते सप्तेतिद्वेषवार्जते । जाल्योधरे विश्वमान्ये सर्वज्ञाखानसन्निमे ॥ ३ ॥ 
श्रीमत्संघहृदासीनभावाईन्मुख्यवर्तिनाम्‌ । जिनानां वर्द्धतात्साघुगणे पूजामहोदयः ॥ ४ ॥ 
शांतिसत्‌ ब्रक्षकोकस्य क्षेम॑ स्थाने निवासिनाम । आरोग्य विप्रभक्तानां शिव संघ शाथ्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सागर-सज्बनमुस्या: क्ष्णाभिधवामदेवगुणकलिताः । यस्मिन्‌ मंगलकलूशाः जनताहितकारिणो भांति ॥ ९॥ 
यस्योपसर्गाः स्मरणे प्रयांति विश्वे यदीयाश्व गुणा न मान्ति । 
यस्याइ्नलमा ************** स्थ कान्ति संघस्य शान्ति स करोतु शान्तिः ॥ ७ ॥ 
[ पुनरप्यन्याक्षरैः पतश्चालेख:- ] 
बाद्धेक्ये केउपि रोगात्तोः केडप्यसारा जरद्ववः । बुद्या5न्ये जांबवत्त॒ल्या अन्ये छोकपितामहाः ॥ १ ॥ 
खैयोंदायंगुणयुक्ती श्रीमत्संपपुरस्कती । सेहा-मीसामिधौ आद्रौ धर्मकर्मघधुरन्धरो ॥ २ ॥ 


न [ ६२ | 


हुबडवंशीय-श्रे०"झंझाक-लेखित-घमेशमो भ्युद्यकाव्य-पुस्तकप्रशस्तिः 
[ लेखनकालो न निर्दिष्टः । ] 
अथासि गूजेरों देशो विख्यातो भुवनत्रये | धर्मचऋ्रभृतां तीर्थपनाव्यैमोनवैरपि ॥ १ ॥ 
विद्यापुरं पुरं तत्र विद्याविभवसंभवम्‌ । पद्मः छाकेरयाख्यातः कुले हुंबडसंज्ञके ॥ २ ॥ 
तस्मिन्‌ वंशे दादनामा प्रसिद्धो आता जातो निमेलारूुयसदीयः । 
सर्वज्ञेम्यो यो ददौ सुप्रतिष्ठां तं दातारं को भवेत्सोतुमीशः ॥ ३ ॥ 


१0 
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आत__>+- 


# पत्तने संघसत्कभाण्डागारे ताडपत्रात्मकस्य पुस्तकस्य प्रांते इयं प्रशस्तिर्लिखिता लूभ्यते । 


जैनपुस्तकप्रशसिसहह । ६३ 


दादस्य पत्ती भुवि मोषलाख्या शीरुंबुराशेः शुचि चंद्ररेखा। 
तन्नंदनश्वाह निदेविभर्ता देषालनामा महिमैकधामा ॥ ४ ॥ 
ताभ्यां प्रसूतो नयनाभिशमों झंझाकनामा तनयो विनीतः । 
श्रीजैनधर्मेण पवित्रदेहों दानेन लक्ष्मीं सफलां करोति ॥ ५ ॥ 
हानू-जासलसंज्ञकेडस्य सुभगे भारयें भवेतां दये, मिथ्यात्वदुमदाहपावकशिखे सद्धर्ममार्ग्गे रते । 5 
सागारत्रतरक्षणैकनिपुणे रजत्रयोद्धासके, रुद्॒स्येत्र नमोनदी-गिरिसुते लावण्यलीलायुते ॥ ६ ॥ 
श्रीकुंदकुंदर्य बभूव वंशे श्रीरासचंद्र: प्रथितः प्रभावः | 
शिष्यस्तदीयः शझुमकीर्तिनामा तपोउज्नावक्षसि द्वारभूतः ॥ ७ ॥ 
प्रधोतते संप्रति तस्य पट्टं विद्याप्रभावेण विशालकीर्तिः । शिष्यरनेकैरुपसेव्यमानः एकांतवादाद्विविनाशवजम ॥ ८॥ 
जयति विजयसिहः श्रीविशालस्य शिष्यो जिनगुणमणिमाला यस्य कंठे सदैव । १0 
अमितमहिमराशेध्र्मनाथस्य कंठे निजसुकृतनिमित् तेन तस्मे वितीर्णम ॥ ९ ॥ छ ॥ 
तैलादक्ष जलादक्ष रक्ष शिथिलबंधनात्‌ । परहस्तगतां रक्ष एवं वदति पुस्तिका ॥ १० ॥ 
भम्मपृष्टि कटिग्रीवा एकदृष्टिघोमुखम्‌ । कष्टेन लिखित शास्त्र यज्लेन परिपाल्येत॥ ११॥ 
यादशं पुसके दृष्ट ताइशं लिखित मया । यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोषों न दीयते ॥ १२ ॥ 


[ ६३ ] फ 


हुंबडवंशीय-श्रे०आम्बदेवसंतानसत्कैका5पूर्णा प्रशस्तिः* । 


श्रीमस्खेटपुरोद्धवोचजनताधारो मनोनंदनः, ख्यातः प्रांशुगुणेन धर्म्मबसतिः श्रीहुंबडानां वरः ॥ १॥ 


श्रेष्ठी तत्राम्बदेवों शुभगुणकलितो'**** “[ दाक्षि ]ण्योदार्यभूमि-** -**छोकनयविनयदयाकीर्तिशाखामिरामः । 
सदृदाक्षिण्यप्रसूनो विशद्शुचिगुणस्कन्धसाधुप्रसिद्ध:, आसीदाम्रोपमानः प्रणयिनि जनतातापरक्षेकदक्षः ॥ २ ॥ 20 
थाटापल्लीपुरीयचेत्यभवने शांतेजिनेशप्रभो; *९९००००००*०००००५०००००००००००००००००००००००० | 


सहृद्धोपलपीठदेवकुलिकास्तीर्थेषु यात्राः पराः, सदूधर्मोडमरूघीरचीकरदसी पुण्योदयाय व्यधात्‌ | ३ ॥ 
तदूभार्या शील्सदूधर्मकर्मशलसमानसा । साविश्विरिति विख्याता बभूवेव प्रजापतेः ॥ ४ ॥ 


नानाशाख्विचारकोविदधियः संपत्सु नेवोद्ुरा'” नह सैकहृदया औश्न्न चापत्सु ते। 
धघ्वस्ताशेषकुवादिसद्वुरुवरास्यांभोजनिर्यदूवचो, धर्म्मध्यानविधिप्रसाधितमद्वाकल्याणकोशाः सुताः ॥ ५ ॥ 25 
प्रबभूवुस्तयोः श्रेष्ठाः पंचामी पांडवा इव । शीलूंबुविमरक्षेत्रं पुत्रीणां च चतुष्टयम्‌ ॥ ६ ॥ 

तत्राय: स्वेदेवास्यः ओ'“*“““[णा] करः | संधीरणो द्वितीयश्व तृतीयो3म्बकुमारकः ॥ ७॥ 


तुर्यों नमिकुमारास्यः पंचमो बोहडिस्तथा । सदृदानतोषिताशेषमागणीधः सतां वरः ॥ ८ ॥ 

सज्वना संतुका चेव साउका सुंदरीति च। चतस्रः प्रीतिसंयुक्ता धर्म्मकर्मपरायणा: ॥ ९ ॥ 
(7)डाखान' ““दयजिता शेषाद्रिलसजैनावा[सव /] “* ““साजितोजितमहापुण्योदयात्‌ संप्रति । 80 

तत्राचस्य शशांकनिर्मठभरा कीर्तिलिलोकांगणे नृत्यस्युन्मदनर्तकीव विल्सदू न्यायात्तवित्तव्ययात्‌ | १० ॥ 


# पत्तने संघसत्कभाण्डागारे त्रुटितताडपत्राणां मध्ये एऋस्मिन्‌ पत्रे इयं खण्डितआया प्रशस्विलेब्धा । 








६४ 


जैनपुसतकप्रशस्तिसह्नह । 


अनुत्तमगुणग्रामा शीलालंकारशालिनी । ओ्िन:*********** * स जाया जीवनसुंदरिः ॥ ११ ॥ 
तन्न॑ंदनाः सत्नसवाभिरामाः शश्वत्‌फलाः पंचजनोपकारं । 
मन्‍्ये सुराणां तरवः प्रपन्नाः पंचापि कतुं मनुजंगमत्वम्‌ ॥ १२ ॥ 

अभवद्‌ घवल; पूर्व्त:ः नागदेवस्ततोउपरः । पाश्वेदेवस्तृतीयस्तु तुय॑श्रक्रेश्वरसथा ॥ १३॥ 


[६४ ] 
ताडपत्रसंगहगता एका अपूणा प्रशस्तिः । 


4 २९ रे 4 >९ 


ब्रह्मामिधस्य सदूभायो लड्डिकागुणशालिनी । पुत्रत्रय॑ तथा रम्यं भूषितं घम्मेकम्मेणा ॥ १८ ॥ 


70 आद्यः सितगुणो जज्ञे द्वितीयः सोहडामिधः । तृतीयः सोढकाख्यश्व जातो धर्म्मपरायणः ॥ १९ ॥ 
गृहिणी सिलग्रुणस्यापि सोहुः पुत्रद्धयान्विता । पाल्हण-गरुणपालास्यो पुत्री जयतुकामिधा ॥ २० ॥ 
श्रेष्ठ सोहडस्यापि गृहिणी गुणमंदिरिम्‌। लाचिछनामाथ संजाता सरल शील्शालिनी ॥ २१ ॥ 
लक्षकस्य तथा पुत्राख्यो रम्या विशारदाः । भीमाकः पाहडश्व घांघलो5थ तृतीयकः ॥ २२ ॥ 
मीमाकस्य कलत्रे दे माल्हणि-रत्नदेविका । आद्यासुतो हि बोडाकः द्वितीयाखेत्र-पातुको ॥ २३ ॥ 
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पाहडस्य प्रिया जाता नाइकिर्भद्रभावका । बहुदाकः सुतो जज्ञे द्वितीयः पू्णेनामकः॥ २४ ॥ 
धांघलस्प प्रिया मोर जाता धर्म्मपरायणा । चत्वारः सूनवस्तस्या त्रतं जग्राह साउन्यदा ॥ २५॥ 
द्वितीया वछ्छभुणस्याथ पत्ती सोहगदेविका । पट्सूनवस्तस्या जाताः पुत्रीद्यसमन्विताः ॥ २६ ॥ 

आद्यो जयतसीहश्चव बीजडबश्व पद्मामिधः | महणाहः खेत्सि हः पासडो5थ सुभाशयः ॥ २७॥ 
पुत्री माधलसंज्ञाउथ दयाधर्म्मेण वासिता । अन्या कुमरिनामा हि शुभचित्ता दयापरा ॥ २८ ॥ 

पत्नी जयतसिहस्य षेतूगुणशालिनी । बिल्हुका वीजडस्याभूत्‌ जाया मायाविवर्जिता ॥ २९ ॥ 
प्रथमो जगसिंहो5भूत्‌ झांझणो5पि द्वितीयकः । तृतीय आम्रसिंहश्व हरिपालश्चतुर्थकः ॥ ३०॥ 
रुक्मिणी चांपला चेव जासला राणिका तथा | चतुष्टयं च पृत्रीणां संजातं बिल्हुकापतेः ॥ ३१॥ 
पद्माकस्य प्रिया जाता पच्मला पह्मलोचना । संताने पुत्रिका रम्या हसला हंसगामिनी ॥ ३२ ॥ 
सहणाकरस्य संजाता पल्ली पुहणीदेबिका | पुत्रः खथराभिधः जज्ञे कुलोद्धारे पराकरमी ॥ ३३ ॥ 


््््््् [ पुत्रपौ]त्रेरेतदी यपितामहै: । श्रीवद्धंमानसूरि म्यः पूव्वे दापित'* “*** ॥ ३४ ॥ 

अष्टादश सहसराणि द्रम्मा जातासतस्तु तेः | ****** चैत्येडस्मिनू कारिता पिचछा मया ॥ ३५ ॥ 

श्रीशांतिनाथः * **" "प्रतिमा रम्या परिकरान्विता । सौवण््णकल्सो दंड आचार्य: कारितो श्रुवभ्‌ ॥ ३६ ॥ 
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# पसने संघवीपाडावस्थितभाण्डागारे अज्ञातप्रन्थपुस्तकस्य ताडपन्नाणां भभ्ये एकस्मिन्‌ पत्रे इयं प्रशस्तिरुपलब्धा । पूर्व-पशात्‌ 
पत्नाणामभावादस्था: प्रशस्तराग्न्तभागो नुपलभ्य: । 


जैनपुस्तकप्शस्तसहद । 


[६९५ ] 
ओसलंब-भ्रावकसमूह-लेखित-पथअवस्तुक-कमस्तवटीका-पुस्तिकाप्रशस्तिः । 


[ लेखनकाल ११७९ विक्रमाब्द ] 
(१) पश्चवस्तुकग्रन्थप्रान्ते- 


संबत्‌ [ ११७ ] ९ फाशुण बदि १२ रयौ ॥ समस्राजावलिविराजितमहाराजाधिराजभीमबिभुवन- 5 
गंडश्रीजयथसिंघदेवकल्याणविजयराज्ये तत्पादप्रसादावाप्त-****“संतुकप्रतिफषतती छाटदेशमंडलमनुशासयतीत्ये- 


तसिन्का [ ले प्रवर्तमाने ] मोख्वदेवेन पंचवस्तुकं लिखितमिति ॥ 
(२) कमेस्तवटीकाप्रान्ले- 
[जि] णपवयणबुद्धा जायसंवेगसद्भा । सुहगुरुक [ य ] सेवा *** *** *** सका | 
सुयवर निरु भत्ता साहुकजंमि सत्ता | सवणपठणचित्ता साववा ओसलंबा ॥ १ ॥ 
मलयावड-वहसरवरेहिं देउश्न धम्मियरंमु। ओसलम्ब जिणि पासि हुय मुत्तिमंतु नह धंमु ॥ २॥ 
सामाइय-सज्ञाए पढणे पडिकमणसवणवंदणए । पूयापभावणासु य जदसंभवमुज्जया सब्वे ॥ ३ ॥ 
णेह्टा बोहडि सावदेवपमुहा अंमो खुसं(मं?)तो तहा, 
वद्धू वच्छिग केसवो जसदिवो अक्तू तहा जज्िगो। 
सद्बीओ वहरुष्ट साउ महिमा सब्भा य अंमी तहा, 
सबार्सि पि हु संमएण लिहिया एसा वरा पोत्यिआ ॥ ४ ॥ 
संवत्‌ ११७९ चैत्र वदि ७ भौमे श्रीमत्बटपद्रक मोखदेवेन पुस्तिका लिखितमिति ॥ छ ॥ 


[६६ ] 
मोढवंशीय-श्राविकालक्ष्मी-लेखित-विशेषावश्यकबृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 


[ लेखनकाल १२५९४ विक्रमाब्द ] 


-इत्येषा शिप्यहिता नाम विशेषावश्यकबृत्तिः परिसमाप्ता | छ ॥ 
यस्वाघपूगः क्षयमेत्यशेषों ध्यानादपीहान्यभवेडपि जातः । रवेरिव ध्वांतभरः प्रतापात्स वः प्रदेयाद्वपभो जिनः श॑ ॥१॥ 
अस्तीह सद्रलनिवासधिष्ण्यमुरुप्रपंचावृतभूमिपीठः । श्रीमाननेकांगिगणाश्रयश्च सन्‍्मोदबंद्ाः सरिदीशतुल्यः ॥ २॥ 

तस्न्वंशे प्रखतसुयशःपूरिताशाचतुप्को, दक्षत्वायैवरगुणगणैरन्वित: श्रावको5भूत्‌ । 

सम्यक्त्वाब्यो वरगुरुगिराउपासमिथ्यात्वमोहः, शांत्याह्ानो जिनपतिपदांभोजयुग्मद्विरिफ: ॥ ३ ॥ 

शीलालेकृतकाया दानदयोद्रुक्तमानसा सततम्‌ | जिनपूजारतचित्ता यद्योमलिस्तस्य वरपल्नी ॥ ४ ॥ 

ताभ्यामादिनिनेंद्रपूजनविधावासक्तचित्तोडनिशं, सूनुः सर्वजनोपकारकरणप्रहः कृपामंदिरम्‌ । 

नित्यं सदव्॒तिवर्गदाननिरतो मानादिदोषोज्झितो, गांमीयोदिगुणोघलब्धमहिमा प्रद्युप्नसंशोउजनि ॥ ५ ॥ 


. # पशवस्तुक-कर्म स्तवटीका-प्रन्थयु गलयुकता ताडपन्नीयैषा पुख्तिका पुण्यप्तने भाण्डारकरप्राव्यविद्यासंशोधनमन्दिरावस्थिते 5 राजकीय- 


अन्यसंग्रदे बिद्यते । सूचिक्रमांक ४२, १८८०-८१ 
१ पुखकमिदं पुण्यपत्तने मा० प्रा० सं० मं» राजकीयप्रन्थसंप्रदे विद्यते । सूचिक्रमांक ५८, १८८०-८१; दृश्ब्यम्‌-किल्होन रीपोर्ट, 

परू० दे ८०४० | 
थ जै० पु० 


30 


9 


20 


325 


80 


दबे 





. # एतत्प्रशर्वियुक्ता पुख्िका पुष्यपत्तने भां० श्रा० सं० राजकीयग्रन्थसं्द्दे विद्यते । सूचिक्रमांक २६६; सन्‌ १८७१-७२ । 


जैनपुस्तकप्रशखिसइह । 


इतश्व - इद्दैव वंशे जिनपादभक्तः सुश्रावको बोसकसंज्ञको5भूत्‌ । 
सुधर्मकर्मोच्चतमानसा च तस्वाग्र्यमायोउजनि सेसिकाखरूया ॥ ६ ॥ 
तस्याः साहडसंज्ञकः सुचरितः सूनुर्महात्माउमव-च्छेष्ठा चारुचरित्रलक्षणवती पुत्री च लक्ष्मींगिता । 
या रक्ष्मीरिव केशवस्य दयिता प्रद्युज्ननाभो गृहे, विख्याता55त्मगुणोत्करेण जनताचेतश्चमुत्कारिणा॥ ७ ॥ 
अपत्यसप्तकं तस्या बभूव गुणमंदिरम्‌ । सुताखयो महात्मानश्वतस्रः पुत्रिकासथा ॥ ८ ॥ 
ज्येष्ठ: सूनुरुदारतादिभिरिह प्राप्तसिद्धिर्गुणै-रम्यैराम्न यशोमिधो जिनमहत्यासंगतन्निष्ठपीः । 
खच्छंदं विचरन्‌ बरेण्यकरिवद्यः कीर्ततिगंधाहतेः, सद्दानासवलिप्सय।र्थिमधुपत्रातैः सदा सेव्यते ॥ ९ ॥ 
बोढुं नियुक्तो5खिलकार्यभारधुरं सुधोरेय इव खपित्रा । 
दम्यो5पि यस्तां वहति सत्र धीमान्‌ विश्रब्धचेताः परकार्यहेतो: || १० ॥ 
जिनमानरतो नित्य द्वितीयो घबलामिधः । सद्गुणाकरचाक्षुष्यस्तृतीयो जेसलाहयः ॥ ११॥ 
यशोमति्येंप्ठसुता वरेण्या तथापरा श्रीरिति चारुपुत्री । 
सुशील्युक्ता5थ च रुक्मिणीति राजीमती तुर्यसुता बभूव ॥ १२ ॥ 
ततश्च-श्रीवद्ध माना ख्यपुरे वरिष्ठे संतिष्ठवाना सदयाउन्यदाउथ । 
श्रीदेव भद्राख्यमु्नींद्रमूले शुश्राव लक्ष्मीवरदानधर्म्मम्‌ || १३ ॥ 
तथथा - विज्ञाय प्रबलप्रमंजनचलद्दीपांकुरालीसमं, छोके जीवितयोवनार्थविषयप्रेमाचशेष॑ सदा । 
घीमद्ठिभवपुण्यसंग्रहक्वते कर्मक्षयैकार्थिमि:, कर्तव्य: सुनयारजितात्मविभवैः सद्दानधर्मोचमः ॥ १४ ॥ 
ज्ञानोपष्टभाभयविभेदतस्रिविधमुक्तमिह दानम्‌ | जिनमतजल्धावाद्य॑ ग्रृहिणां तत्रापि बहुफलदम्‌ ॥ १५ ॥ 


यतः-मोहांधकारावत चित्तदष्टेज्ञानप्रदीपो वृषवर्त्मदर्शी । भवाण्ण॑वाज्ञानजले निमज्जन्नणां भवेज्ज्ञानमिह्मग्यपोतः ॥ १६ ॥ 


ज्ञानं मुक्तिपुरीप्रतोलिपरिधप्रध्वंसनानेकपो, ज्ञानं नाकगिरींद्ररम्यशिखरप्रारोहसोपानक । 
ज्ञान दुगतिदुग्गेकूपपततामारूंबनं देहिनां, ज्ञानं संशयपादपोरुविपिनच्छेदे कुठारः पढ़ु)॥ १७॥ 
तसबेवमाययतिपुंगवेंदोश्वंचद्गचश्चारुमरी चिभि: सा । संबोधिता कैरविणीव पश्चादुज्जंममाणास्यसरोरुहदेह ॥ १८॥ 
लेखयित्वा55त्मसारेण विशेषावद्यकस्य हि । बृत्तेरिदं द्वितीयाद्धे तसमे सद्गुरवे ददौ ॥ १९ ॥ 
अपनयति तमिश्रं यावदकेदुबिम्बं दिनरजनिनिलीन तीज्रशीतांशुसंघेः । 
इंह जगति वरिष्ठ पुस्तक तावदेतद्विबुधमुनिजनोबेः पत्यमानं प्रनंचात्‌ || २० ॥ 
भ्रीविक्रमाद' " "** “** “* * *थिं-ग्रह-रुद्रसंस्यका *** *** **“**** तस्वां (!) समर्थितं प्रवरगुरुदिवसे ॥ २१॥ 
तद्गतात्मा विलिख्येदमाशादित्यामिधो द्विजः । निजप्रज्ञानुसारेण प्रशस्तिमकरोदिमाम्‌ ॥ २२ ॥ 


[६७ | 


ऊकेशवंशीय-सा० आभा-लेखित-उपदेशमालादि-प्रकरणपुस्तिकाप्रशस्तिः* । 
[ लेखनकाल १४ शताब्दी ] 


ऊकेशबंशो विदितप्रकाशे चार्वी तुला बिअति शीतभानोः । 
जज्ञे बुधः सर्वविधिक्रियासु श्राद्धाग्रणी लोहदनामकोउ5त्र ॥ १ ॥ 


ओिल-+++--+-+++-+_+-+++>+-+_++ै॥मत्तजनत++त+.+हक लव न तीन ननन+- 








जैनपुलकप्रशसिसहह | ६७ 


तस्यांगज: समभवछुषमामिधानः श्राद्ध: प्रबुद्धयुणरलविभूषितांग: । 
येन खराः सफलतामिह सिद्धि शीले लात्वा सुरेशपदमापि सुपुण्यमाजा ॥ २ ॥ 
तत्पल्षी समधर्म्मकर्म्मकृशछा भोपीति नाज्ना बमौ, मूर्तों कल्पलतेव कोविदजनेयों गीयते5दर्निशम्‌ । 
दंपत्योगृहधर्ममाश्रितततो जज्गुखयो नंदनाः, पद्मारूयः प्रथमस्ततो निजगुरो भक्त्युस्वणः पेथडः ॥ है ॥ 
मारकंदशालतुलनां कल्यंस्तृतीयः, सौरभ्यशालितवपुः प्रथुलांशचंगः । 5 
आमभाभिषः सुमुनिपात्रनियोजितख-खो व्याप्रकादिमसुतैः सफडैबतो5भूत्‌ ॥ ४ ॥ 
इतश्र-सद्भगक्तिभावितमन:सुमलेखराजीप्रारब्धसादरनति: कमनीयकान्ति: । 
सौवांहिचाररचितावनितारशान्तिशआंद्रे कुल समभवज्यिनचद्रसूरिः ॥ ५ ॥ 
विशददशनमालास्फारदीप्तिप्रचारस्फुटघटितचको रप्राणिदृष्टिप्रमोदः । 
रजनिपतिसमोत्रस्तारकाधिष्ठित: श्रीज़िनकुशलबयतीन्द्रस्तत्कपड्टेउजनिष्ट )| ९ ॥ 0 
यच्छेमुर्षी समवलोक्य बभूव देवाचार्यो5पि संततमानिंदितवाग्विलासः । 
संजातकंप इव भूमितले स नंद्रात्‌ आचंद्रमादरनुतो ज़िनपञ्मसूरि: ॥ ७ ॥ 
तेषां निदेशादसर प्र भायोपदेशमालादिसुवृत्तिपुस्तम्‌ । संलेखयामास विश्ुद्धयण आमाभिधः भ्राद्धवरप्रमोदात्‌ ॥ ८॥ 
यावत्‌ क्षमांगना दश्ने ताडंकौ चंद्रभास्करी । तावज्नंय्ादिदं पुस्त वाच्यमानं सदा बुषैः ॥ ९ ॥ 


॥ सा० आभालेखितपुस्तिकाप्रशलतिः ॥ १5 


[ ६८ ] 
ऊकेशवंशीय-श्राविकाहादू-लेखित-[ मलूयगिरिविरचित ] सप्ततिकाटीका- 
युस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १४६२-६५ विक्रमाब्द ] 

-संवत्‌ १४६२ वर्ष माध|शदि ६ भौसे अथयेह श्रीपक्तने लिखितम्‌ ॥ छ ॥| शुभ भवतु ॥ 20 
ऊकेदावंश्संभूतः प्रभूतसुकृतादरः | वासी सांडडसी-आमे सुश्रेष्ठी महुणाभिषः ॥ १ ॥ 
मोघीकृताधघसंघात। मोघीरप्रतिघोदया । नानापुण्यक्रियानिष्ठा जाता तस्य सधर्मिणी ॥ २ ॥ 
तयोः पुत्री पवित्राशा प्रशस्या गुणसम्पदा । हादद्‌रीकृता दोषैधर्मकर्मककर्मठा ॥ ३ ॥ 
शुद्धसम्यक्त्वमाणिक्यालुंकतः सुकृतोद्यतः । एतस्था भागिनेयो5मूद्‌ ओकाकः श्रावकोत्तमः ॥ ४ ॥ 

श्रीजेनशासननभो5ज्रणभास्कराणां श्रीमत्तपागणपयोधिसुधाकराणाम्‌ । 25 

विश्वाद्धुतातिशयराशियुगोत्तमानां श्रीदेवसुन्द्र गुरुपथितामिधानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

पृण्योपदेशमथ पेशलसन्निवेशं तत्त्वप्रकाशविशर्द विनिशम्य सम्यक्‌ । 

एतत्सुपुस्तकमलेखयदुत्तमाशा सा श्राविका विपुल्बोधसमृद्धिहेतो: ॥ ६ ॥ 

याणांगवेदेन्दुमिते( १४६५ ) प्रवृत्ते संवत्सरे विक्रममूपतीये । 

श्रीपत्तनाइानपुरे वरेण्ये श्रीज्ञानकोशे निहित॑ तयेदम्‌ ॥ ७ ॥ 30 


; % एतत्प्रशर्वियुक्ते ताडपत्रीयपुस्तकं पत्तने संघवीपाडावस्थितभाष्डागारे विथते । मुद्रिता चेय॑ प्रशत्तिः भ्रीमअदुरबिजयमुनिबरेः 
स्वीय चित्यारः कर्सग्रन्था:' नामऋपभ्रन्थप्रस्तावनायाम्‌ू, १० २। 


६८ जैनपुस्तकप्रशस्तिसह । 


यावद्‌ व्योमारविन्दे कनकगिरिमहाकर्णिकाकीर्ण॑मध्ये, विस्तीणोंदीर्णकाष्ठातुलदलकलिते सर्वदोजृम्ममाणे । 
पक्षद्वन्द्ावदाती वरतरगतितः खेलतो राजहंसो, तावज्जीयादजसं कृतियतिभिरिदं पुस्तक वाच्यमानम्‌ ॥ ८ ॥ 


[ ६९ | 


ऊकेशवंशीय-श्रे० हरिपाल-लेखित-कल्पसूत्र-कालिकाचायकथानक-पुस्तिकाप्रशास्तिः" । 
5 [ लेखनकाल सं० १३३५ बविक्रमाब्द ] 
-इति श्रीकालिकाचायेकथानक समाप्तम्‌ । 


सं० १३३५ वर्ष आषादशुदि'''गरी प्रह्मादनपुरे लिखितः । 
ऊकेश्ञान्वयशाखिनि स्फुरदुरुच्छायानपायश्रिया शौराणीति फलामिलाषिभिरलू-*****माश्रिता विश्रुता । 
एतस्यामभवदू भवस्थि तिहति श्रीजैनपादा म्बुजे भूंग***५०५०५००००००९०००००००००००९००००००००००० [॥ १ ॥४ 
हर >९ ९ 0 
७०००७ ०४ ४०७४० के सन को ब० न 5 हि ०३०० सुतो महणासे हो5सति तयो सुगुरुभक्तिमान्‌ ॥ ११॥ 
स्थिरदेवाभिधानेन पष्ठो गुणधराज्भूः । देपालप्रमुखाः पुत्रास्तस्य थेहीसमुद्भवाः ॥ १२॥ 
सप्तमो हथषदेवो5स्ति हृषेदेवीह हर्षदा | तस्य पल्ली ततः पुत्रा नरसिंहादयों यथा ॥ १३ ॥ 
5 घांधूनामा5भवदू आता कनीयान्‌ ग्ुणधरस्य च । षेढाभिधानसत्त्रः पवित्रो धर्मकर्मणा ॥ १४ ॥ 
इमा दुहितिरसिल्रो जाता गुणघरस्य च | कर्मिणिः प्रथमा तत्र लख्मिणि हरिसिणिसथा ॥ १५॥ 
अथ गुरुक्रम:ः- 
वादिचन्द्र-गुणचन्द्र विजेता विग्नहृक्षितिपषबोधविधाता । 
धमर॒रिरिति नाम पुराडड्सीत्‌ विश्वविश्वविदितो मुनिराजः ॥ १६ ॥ 
20 आनन्दसरिशिष्यश्रीअमरप्र भसूरिदेशनां श्रुत्वा । 
हरिपालाभिधपुत्र: कुलचन्द्रस्येति चितितवान्‌ ॥ १७ ॥ 
चपला5चपला लक्ष्मीः स्थिर्थाननियोगतः । मतिमन्तः प्रकुर्वन्ति गुवैन्तिकमुपागताः ॥ १८ ॥ 
इये पयुषणाकल्पयुस्तिका खस्तिकारिणी । लिखिता हरिपालेन खमातृश्रेयसे ततः ॥ १९ ॥ 
प्रतिवर्ष गुरुदर्ष संघेन श्रुयमाणशब्दाथा । मुनिवृन्दवाच्यमाना नंदतु वरपुस्तिकाउन्तर्गता ॥ २० ॥ 


25 [ 9० ] 
पछीवालवंशीय-भ्रा० सूल्हणि-लेखित-उपमितिभवप्रपथवाकथासारो द्वार- 


पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकालो नोलिखितः; अनुमानेन १३ शताब्दी ज्ञायते ] 
श्रीमन्तस्ते सतां सन्तु तीथेशा: खस्तिकारणं । अपारभवकान्तारसमुत्तारितजंतवः ॥ १ ॥ 


किन 
<् 


के पतने संघबीपाडासत्कभाण्डामारे वियते ह॑ पुस्तिका । 
| अग्रेतनस्थ पत्रस्थ नश्टलात्‌ खण्डिताउश्रेयं प्रशरितः । 
| पुर्तिकेयं पत्तने संघवीपाटकस्थितशानभाण्डागारे विद्यते । 


जैनपुसकप्झसिसहद । ६९% 


पहक्कीबाल इति ख्यातो वंशः पर्वोदितोदितः । सोडस्ति खस्तिकरो धाज्यां यस्य कीर्तिध्वजायते ॥ २ ॥ 
पुरा तत्र पवित्रो5भूद्‌ वंशे मुक्ताफलोज्वलः । बीकलाख्य इति श्रेष्ठी सतां हृदि गुणैः स्थितः ॥ ३ ॥ 
तत्पली रल्नदेवीति पवित्रा पुण्यशालिनी | गुणमाणिक्यमंजूषा तुषारथुतिशीतला ॥ 9 ॥ 

पुत्री तयोः सूल्हणिनामधेया सुश्राविका शीलवती बभूव । 

या देवपूजानिरता गुरूणां पादाग्बुजा सेवनराजहंसी ॥ ५ ॥ 6 
पुरा पवित्रस्तत्रासीद्‌ वंशे मुक्ताफलोज्वलः । योगदेव इति श्रेष्ठी सतां हृदि गुणैः खितः ॥ ६ ॥ 
आमदेवश्व वीरश्य तनयो सनयो ततः | कपद्यो-माक-साढाका वीरपुत्राखयो5मवन्‌ ॥ ७ ॥ 
साढाकस्य ततो जज्ञे पृत्रश्चाम्त्रकुमारकः । परोपकारदाक्षिण्यगाम्मीयविधिसेवधिः ॥ ८ ॥ 
जयन्तीत्याख्यया जज्ञे गेहिनी तस्य सत्यवाकू । तत्सुतः पासडो जज्ञे धांहइ रूपी सुते तथा ॥ ९॥ 
ततः सत्पुण्यपात्रस्य पवित्रस्य महात्मनः | सुधियः पासडस्यामूत्‌ पल्ली पात्रिति प्रिया ॥ १० ॥ 0 
तस्याः पुत्राखयो जाताः पुमथा इव जंगमा: । जगत्सिंहो वज़सिदहस्तथा मदनसिंहकः ॥ ११ ॥ 
माल्हणिजंगत्सिंहस्याभवत्‌ सद्भम॑चारिणी । खूल्हणिवज्ञसिंहस्य बमूव प्रेयसी ततः [| १२ ॥ 
श्रीपूज्योदयचन्द्रास्यपइस्योद्योतकारिणाम्‌ । श्रीदेवसूरीणां[ सम्यगुप ]देशेन मक्तिभाकू ॥ १३ ॥ 
सल्हृणिश्राविका सेये कुर्वाणा धर्मसंग्रह | श्रीजयदेवसूरीणां विशेषाद भक्तिशालिनी ॥ १४ ॥ 
उपमितिभवप्रपंचस्यो द्धारस्पात्र पुस्तिकामेताम्‌ । सा पालतू: खश्श्रृश्रेयोडथ लेखयामास ॥ १५॥ ०5 
यावदुदयाद्रिवेद्यां दिवसकरो भानुपावकसमक्ष । परिणयति दिक्कुमारीर्नन्दतु सत्युस्तकस्तावत्‌ ॥ १६ ॥ 

शुभमस्तु श्रीश्रमणसंघसय मंगर्ू महाश्रीरिति ॥ 


[७१ ] 


ऊकशवंशीय-श्रे० देवसिह-लेखित-जीवाभिगमाध्ययनटीका-पुस्तक प्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल सं० १४४४ विक्रमाव्द ] 90 
ऊकेशो भद्वेश्वरगोत्रे नारापणीयशाखायाम्‌ । बृद्धो वणिगेति विदितो नरखिंहः साधुवर आसीत्‌॥ १॥ 
तस्य च भार्यामोतीतनुदूभवाः सप्त सांगणः प्रथम: । छीता-लाखा-देदा-लिह णा-रा माक-धानाख्याः ॥२॥ 
सांगणवधूधन श्री; पुत्री द्वावेव तयोश्व नरदेवः । जगासिदश्व ल्युवधूज्नयत सिरीरंगजाखयश्वामी ॥ ३ ॥ 
आयी हि गोना-वहजाभिधानी तृतीयबन्धुः किल देवसि हः । 
यो देवगुवोदिकिधमेकार्य कृतामियोगः शुभभाग्ययोग: ॥ 9 ॥ 25 
वहजाकस्य तु भार्या जयश्रीरंगजाश्रतु:संख्या: । साधुवरनागसिं ह-शछाजल-नर बमे-दूदारूया: ॥ ५ ॥ 
साधोश्व देवसि हस्य भाया कमसिरिरिति | त्रयाणां पुरुषाथानां पात्रमास्ते कुल दाद: ॥ ६ ॥ 
श्रीमत्तपागणनभो5क्षणभास्कराणां श्रीदेवखु न्दर गुरूत्तमसूरिराजामू । 
धर्मोपदेशवशतो5वगताप्तवाक्यः खोपार्जितार्थनिवहस्य फर्ू जिम्ृक्षु: ॥ ७ ॥ 
सुधीः सहलानिह देवसिंहो अन्थाग्रतः पश्चदशप्रमाणान्‌ | श्रीताइपत्रेपु जिनागमस्थालेखयत्‌ संग्रति पुस्तक्रेठत्र ॥ ८॥ 380 
सिद्धप्राभ्त-जीवाजीवाभिगमदृत्तिके5लेखयत्‌ । 
अणहिलपाटकनगरे श्रि-वारद्धि-वॉद्धान्दु-मितवर्षे ॥ ९ ॥ 


जन नि ता 5 


# सिद्धपाहुड-जीवाभिगमाध्ययनग्रन्थद्वयात्मक पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाढासत्कभाण्डागारे विद्यमानमस्ति । 





० जैनपुस्तकप्रशसििसहह | 


[ पुस्तके5ञ लिपिकत्रों त्रिषु स्थानेषु लेलनसमाध्तिसमयों निर्दिष्ट: | तञ्- 
(१) सिद्धप्राभ्नतटीकाप्रान्ते इत्थमुछ्लिखितम- 
“संबत्‌ १४४४ वर्ष फाणुण झुदि » बुधे अद्येह श्रीपत्तने | मंगरूं महाश्रीः | शिवमस्तु । 
थ्रिपाठि नागशर्मेण( ०रणा !) लिखित ॥” 
5. (२) सिद्धपाहुडमूलगन्थप्रान्तभागे- 
“मंगरूं महाश्री:। संवत्‌ १४४४ वर्ष फागणश॒द्ि ६ ग॒रो जिपाठि नागशाम्मेण ( ०र्णा १) 
लिखितम्‌ ॥”? 
(३ ) जीवामिगमटीकाप्रान्ते- 
“समाप्ता जीवाभिगमाध्ययनशास्रप्रदेशटीका कृतिहैरिभद्राचार्यस्येति || छ ॥ गंथाग्रं० १२०० ॥ छ ॥ संवत्‌ 
0 १४४४ वर्ष फागुणशुदि १५ शानो अचेह श्रीपसने ॥” 


[ ७२ | 


श्रीमालवंशीय-श्रे० सामंत-लेखित-त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र [ तदन्तगंत- 
नेमिचरित ] पुस्तकप्रशस्तिः' । 
[ लेखनकाल सं० १३७५ विक्रमाब्द ] 
5 अीमालवंशे प्रागासीद्‌ देहडिदेहिनां वरः । पुण्यपाल-देवपालौ सुतो तस्य बमवतुः ॥ १ ॥ 
यश्ञों नामा पुण्यपालतनयस्तस्य सूनवः | सांताकः सिंधुलश्रेव ऊदलः सांग एव च॥ २॥ 
त्रयः: सांताकतनया आंबडः शूर एव च। सलक्षतों लब्धलक्षो5मूत्‌ सर्वभूतद्यापरः ॥ हे ॥ 
सिंघुलधर्मपत्यासीत्‌ सूहवद्‌वी नामतः । सुतः सामनन्‍्तनामा5भूत्‌ यस्तत्त्वश्शिरोमणि: ॥ ४ ॥ 
अंगजो ऊदलस्यापि आमड आसकसथा। त्रयः सांगाकस॒ुता बीसलो वयजा-देदकों ॥ ५॥ 
20 चाहडो देपालसुतः सीहडश्वाहडांगज: । त्रयः सीहडतनयाः सांगणः सुकृतांगणः ॥ ६ ॥ 
सहजपालः सज्लनः सांगणांगरुह्यः क्रमात्‌ । झराकः प्राक्माद्थव इयामलः सालिगसथा ॥७॥ 
श्रीमान विवेकसिंहाख्यः पूर्णिमापक्षमंडन । तलटटे श्रीरामचंद्रप्रभः सप्रतिमो5भवत्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पइमंडनं श्रीमान्‌ धीरसिंहामिधः प्रभु: | तच्छिष्योड्सयसिंहास्यगुरुमविकसम्मतः ॥ ९ ॥ 
तस्े श्रीगुरवे5दत्त पित्रोः अेयःकते सुधी:। सामंतो नेमिचरितं पुस्तक खस्तिकारणम्‌ ॥ १०॥ 
25 काले विक्रमतो बाण॑-सुनि-यंक्षमिले सति। रोहेलायां स्थित हद सामतः सुझृतं व्यघात्‌॥ ११॥ 


[ ७३ | 
प्राग्वटज्ञातीय-भे० जिंदा-लेखित-आवश्यकनियुक्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनसमय सं० १२५१२ विक्रमाब्द ] 
संबत्‌ १२१२ समागसिरखुदौ १० रवो लिखित उम्ता व्यास (?)। 


# पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडावस्थितभाण्डागारे विद्यते । 
+ पत्तने संघवीपाडावस्थितभाण्डागारे विद्यते पुस्तकमिदम्‌ । 


'जैनपुसकप्रशसिसहृद | ७१ 


आसीत्‌ प्राग्यटवंरे विमल्तरमतिर्विश्वविस्यातकीर्तिः, सदूबुद्धिवा हलार्यो जिनपतिचरणाराधने न्यस्तचित्त: । 
तस्वामूत्‌ साधुशीला जिनमलिगृहिणी धर्ममार्गनुरक्ता, या शक्ता जानकीव प्रवरगुणगणै रा मदेवस्य मान्या॥ १ ॥ 


जातो तस्वाश्व पुत्री विनय-नयपरौ ग्रामणी: आ्रवकाणां, एकः सद्‌ यक्षदेवः प्रकटगुणगण: "तह द्वितीय: । 
ज्येष्टस्याभूत्‌ सुपल्ली जिनवृषकलिता पोयणी *“*, दीनानाबादिदाने वितरण चतुरा क्षांति-दांतिपसल्ना ॥ २॥ 
सुता जातास्तस्याखयनरगुण “** *******००*०*०*०*०*** » यशोदेवश्वायः प्रथितगुणदेवास्य हतरः | 5 


तृतीयों जिन्दाख्यो जिनपतिमतभावितमतिः, सुता जासीत्याख्या विनयकलिता कर्मनिरता ॥ ३ ॥ 
*०००००००००००-*- मात्रा निजश्रेयसे संशुद्धं मणितेन पुस्तकमिदं जिंदामिधेन स्फुटस्‌ । 

श्रेष्ठ लेखितमागमस्य विबुवैद्वेंधा सुमान्यं सदा, नानावर्णसुपत्र ““'“**“*“*““रज्ञाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 

यावत्तारकनायको दिनकरो देवाचलस्तोयपिरयावज्जैनम्त वरं सुरनदी खर्गों दिशां मंडलूम । 

यावच्छेषफणावलीषु जगती*********** * तावननंदतु पुस्तक॑ प्रतिदिन पापठ्यमानं बुषे:ः ॥ ५॥ 0 


[ ७४ ] 


प्राग्वाटवंशीय-श्रा० वरसिंह-लेखित- हेमव्याकरणावचूरि-पुस्तकप्रशस्तिः* । 
[ लेखनकालो नोलिखितः ] 


श्रीवीतरागं प्रणिपत्य भकत्या हैमावचूरेः शुभपुस्तिकाया: | ************०********* प्रशर्सि ॥ १ ॥ 
पग्राग्वाटवंशोज्वलमोक्तिकाभः सुश्रावकः पूनडनामधेयः: । निशम्य शाख्राणि भुवि द्विधापि “प्राप परीक्षकत्व ॥ २॥ 5 
क्षेत्रेषु सतखथ दुःखितेषु न्यायात्तवित्तं वितरन्नजलं । अर्चित्यदानादि****************** यशांसि लोके ॥ ३ ॥ 
तदूगेहिनी श्रीरिव देहिनीह लेजीति नामास्ति जिनेन्द्रमक्ता । विनीत'"*'************* गुणावदाता ॥ ४ ॥ 
तत्सूनुरन्यूनगुणः प्रधानो जिनेश्वरध्यानक्नतावधानः । दोरदेड******मांडलिक************ लिषाभिपानः ॥ ५ ॥ 
यदीयबंधुव रसिंहसंज्ञः श्रीसार्वगुरवर्चनकृत्यविज्ञः । हैमावचूरिदेशपद्‌***********-*****- लेखितमत्र तेन ॥ ६ ॥ 
[ ७० ] 20 


प्राग्वाटवंशीय-श्रा० सरणी-लेखित-सटीकउत्तराध्य यनसूत्र-पुस्तिकाप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल सं० १४०० (?) विक्रमाब्द ] 
॥ नमः सर्वज्ञाय ॥ 


सन्मर्यादो गमीरो घनरसनिचितः साधुपाठीनहेतु-रनित्यं लक्ष्ममा निवासः कुल्धरनिलयः सद्दमुखानुमुच्चे: । 

कुल्याधारों गरीयान्‌ प्रचुरतरलूसत्कोटिपात्रोपशोमी, वंशः प्राग्वाटपुंसां क्षितितलविदितो वर्तते सिंघुकरपः: ॥ १ ॥ 25 

तत्राभवद्‌ देवगजोपमानः सलीलगामी बहुदानवर्ष: | यो नामतः ख्यातिमितो<र्थतश्व॒ जने भृश श्लो भितर इत्युदातः ॥२॥ 
पारिआहिकतां प्राप्तः खाने धान्धेरकाहये । प्रजासु राजवर्गे चर मान्यो मन्युविवर्जितः ॥ ३ ॥ 
सुदन्ती दन्तिनीवाभूत्‌ भायो तस्येह रु&मणी । सलीलगमना काम सुवंशोन्नतशालिनी ॥ ४ ॥ 
जातस्तयोस्ततनयास्तनया विनयान्विताः । जनितानेकलोकाथो: पुरुषाथों इव त्रयः ॥ ५ ॥ 


 # पत्तने रंघवीपाडावस्थितभाण्डागारे वियते पुस्तिकेयम्‌ । प्रमुशक्ष रल्लात्‌ खण्डितप्राया इये प्रशर्िः । 
+ पुस्तकमिदं पत्तने संघवीपाडासत्कभांडागारे विद्यमानमस्ति । 


30 


35 


20 


छ्ये्‌ 


जैनपुसकप्रशसिसहद । 


तत्राथो वीरचन्द्रार्यो विख्यातो निर्मले्गुणेः | कृतगुरुदेवसेवो बीरदेजामिघोडपरः ॥ ६ ॥ 
तृतीयः पूणेपालः: श्रीभ्रेयसां भाजनं परम्‌॥ यथाक्रममथामीषां भायोः सश्चययान्विताः । 
राजिनीप्रमुखाः सर्यं यासां साध्वीमिरायतम्‌ ॥ ७ ॥ 

पंचाथ पुत्रिका जाताः सुपवित्राश्व '*“ ““ । पिन्रोर्विनयकारिण्यो वरेण्यगुणराजिताः ॥ ८ ॥ 

तत्रादिमा बान्धवलोकमान्या पेशून्यशून्यादितमन्युदैन्या । 

नाज्ना प्रतीता सरणीति धन्या यशोवदाता सुतरां वदान्या ॥ ९ ॥ 
प्रियवाक्यप्रयोगेन प्रीणिताखिलदेहिनः | पासडवणिजः पत्नी श्रावकस्य विवेकिनः || १० ॥ 
द्वितीया सरुदेवीति गणिनी गुणशालिनी । ज्ञानदशनचारित्र[ रत्नत्र |यविमूषिता ॥ ११ ॥ 
तृतीया श्रितसंतोषा संतोषेति सुविश्ुता | यशोमतिरिति ख्याता तुयो बहुयशोमतिः ॥ १२ ॥ 
विनयश्रीरिति ख्याता गणिनी पंचमे जने । सरूदेवीगणिन्यास्तु सदान्तेवासिनी परा ॥ १३ ॥ 
यन्नेमल्यं निभाल्येवानन्यतुल्यं निशाकरः । लज्ितोंकच्छलेनान्तःकालुप्यं बिश्रते भृशम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथान्यदा वाचमुवाच "” **** सरणी गुरूणाम्‌ । यथा महार्था जिनभाषिता गीराराध्यमाना विनिहन्ति मोहं ॥ १५॥ 


निशम्य चेव॑ संजातबुद्धिजिनवरागमम्‌ । लेखयितुं सुतं प्ठा विमलचन्द्रनामकम्‌ ॥ १६ ॥ 

द्वितीय च देवचन्द्रं च धर्मसम्बद्धचेतसम्‌ । तृतीयं च यशश्रन्द्रं सुकृतन्यक्क॒तांहसम्‌ ॥ १७ ॥ 
तैरेव ऋृतसाहाय्या धनदानेन भूयसा । भगिनीभिश्व संतोषाप्रमुखामिः खेच्छया ॥ १८ ॥ 
पुसतकमेतदलीलिखदिहोत्तराष्यपनटीकायाः । प्रांजलपंक्तिविशिष्ट विविक्तरेखाक्षशोभम्‌ ॥ १९ ॥ 
सूयीचन्द्रमसौ यावद्‌ यावह्वीपाः सर्सिधवः । पठ्यमानों बुचैस्तावज्नंदत्वेष सुपुस्तकः ॥ २० ॥ 


[७६ | 


श्रीमालवंशीय-श्रा० धर्मिणि-लेखित-चन्द्रप्रज्ञसिवृत्ति-पुस्तक प्रशस्तिः 
[ लेखनकाल सं० १४८१-८३ विक्रमाब्द ] 


-हति श्री मलयगरिरिविरचिता चन्द्रप्रज्ञप्िटीका समाप्ता | मंगल महाश्रीः । शुभं भवतु श्रीचतुर्विध- 


संघस्य । अंथाग्रं० ९५०० ॥ संवत्‌ १४ आपषाढादि ८१ वर्ष भमाद्रपदवदि १ शनो। 


25 


श्रीश्षीमालकुले तेजा मंत्री वानूश्व तत्रिया | आसंस्तत्तनया मेला-मेघा-सेगाहयस्रयः ॥ १ ॥ 
तेषां डाही-घर्मिणि-कांऊ नाह््यः कमादिमाः पत्यः । सेलापुत्रा गोरा-सांहे आ-रामदेव-चांगाख्या: ॥ २॥ 


इतश्व मेघादयिता घर्मिणिधर्मकर्मठा । घोधानगरवास्तव्यमंत्रीसिंघातनूदूभवा ॥ ३ ॥ 

कडुआ-धांगाबंधुमभृतिकुदुंबान्विता सुधमरता । श्रीमजेनेंद्रागमभक्तिभरोछसितचेतस्का ॥ 9 ॥ 
तपाधिपश्रीगुरुसो मझुन्दरोपदेशतरूपष्टदिगिंदु( १४८३ ) करे । 
अलीलिखत्‌ खस्य हिताय अन्द्रप्रज्ञप्तिवृत्ति वरताडपुसके ॥ ५॥ 


जन + विभ:ा- 3-..बल._..+-केकनमन«--.. न र»-+9++>- /नननननननननननमननननननननन-+- का मनन-मकनननननन- न न न ानननननन न + नननननम कस नह... ०स+आ3333-भआ 33७33 3333 ४3५33 ३७५७७» ५... ८333...-3.-..>+० >>, 


# पुस्तकमिद पत्तने संघवीपाडावस्थितज्ञानभाण्डागारे विद्यते । 


जैनपुसकप्शसिसहद । ७डे 


[७9७ ] 
श्रीमालवंशीय-श्रे ० कर्मण-लेखित-[ तिलकाचायक्ूृत ] आवश्यकलघुशत्ति- 
पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल सं० १४९२ विक्रमाच्द ] 
अणहिलपुरमस्ति खस्तिकप्रायमूव्यों, नयविनयविवेकच्छेकलोकावरुद्धम्‌ । 5 
अपरनगरशोभागरवसर्वखजैत्रं, वरजिनगृहमारझखर्विमानोपहासि ॥ १ ॥ 
श्रीक्षीमालकुल्सत्र रायाख्यः श्रेष्ठिपो5भवत्‌ । नानादानादिसड्र्मकर्म्मकम्मैठमानसः ॥ २ ॥ 
तस्य राजलदेबीति जायाइजायत सद्गुणा । विवेकविनयप्रहम शीलालंकारधारिणी ॥ ३ ॥ 
सांडा-सोमा-मेघा-भूषति-पांचाहयास्तयो:ः पंच । पुत्राः सुतीर्थयात्राथवाप्तसंघाधिपत्यपदा: ॥ ४ ॥ 
नामसतवपंचशती कायोत्सगैंकतत्पर: सततम्‌ । सांडाख्यः संघपतिर्विशिष्य तेष्वद्मुतक्रियो जज्े ॥ ५॥ . 0 
तेषां सांडादीनां पंचानामपि च पंच पल्यो5मूः । कामलदेवी सिंगारदेश्व माणिक्यदेवी च ॥६॥ 
भावलदेवी पाल्हणदेबी ख्याताः सुशीलतः क्रमतः । श्रीदेवगुरुषु भक्ताः सक्ताः सद्धमकर्मविभी ॥ ७ ॥-युग्म। 
सांडा-कामलदेव्योस्तनयाः पंचा5मवन्‌ क्रमादेते । श्रीधर्म्मेकर्म्मकुशछाः सम्यक्त्वायैगुणैः प्रथिता: ॥ ८ ॥ 
मनाख्यः प्रथमसेषां धमणः कर्मणसथा । डाहासख्यश्व चतुर्थोडसि योधारूयः पंचमः पुनः ॥ ९ ॥ 
पुज्यो तथा द्वे गुणराजिराजिते पूरीति बाधूरिति विश्ुतामिधे । 5 
यन्मानसं श्रीदेवगुरुभक्तियुक्‌ श्रीधर्मपीयूषरसेन पूरितम्‌ || १० ॥ 
दयिताः ऋमतस्तेषां विमलान्वयविनयशील्संपत्नाः । रतनू कांऊं मांह मांकू वाल्हीति नामानः ॥ ११॥ 
मनाकस्य समधर;ः सालिगश्व सुतावुभीे । धमणस्य संघपतेह्षो-बाला-मिधे पुनः ॥ १२ ॥ 
डाहाकस् मांह आया हंसो योधांगजस्तथा । सर्वेडप्यमी गुणमणिश्रेणिरोहणभूधरा: ॥ १३ ॥ 
नानाविधान्‌ धर्मविधीन्‌ सुजन्‌ सदा विशुद्धधीः संघपतिस्तु कम्मंणः । 20 
श्रीज्ञानभक्ति विशदां हृदा दधदू द्रव्यव्ययेन प्रचुरेण हर्पतः ॥ १४ ॥ 
8-साल्हाक-सिंगारदेवीपुच्या पवित्रया । मांझेनाकृयाउनिशं शुद्धकियया प्रिययान्वितः ॥ ६५ ॥ 
श्रीसोमसुन्दरगुरुसवरोपदेशात्‌ खश्रेयसे द्विनवे-वॉर्दि-शाशांकवर्षे । 
आवद्यकस् लघुबृत्तिमलेखयत्‌ श्रीताडीयपुस्तकवरे हृढधर्ममावः ॥ १६ ॥ 
पुस्केष्वपरेप्वन्ये अन्थास्तेनाथ लेखिताः । अय॑ च वाच्यमानास्ते जीयासुर्विवुषैश्चिम्‌ ॥ १७॥ 25 
॥ श्रीसोमझुन्दर सूरिगुरवो जयंतु | श्रीः । छ ॥ 5० चैकुंठ 5० कुंठा ॥ 


[७८ ] 
ध्राग्वाटवंशीय-भ्रा० स्याणी-लेखित-आचारांगसूत्र-इत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः/ । 


[ लेखनकाल सं० १४५० विक्रमाब्द ] 
॥ संवत्‌ १४५७० वर्ष भाद्रपद बदि १ शुक्रे रेवत्यां पुस्तक लिखितम्‌। 80 


# थुस्तकमिद पत्तने संघवीपाडासत्कह्ानभाण्डायारे विद्यते । 
| पुस्तकमिद पत्तने संघवीपाडासत्कभांढागारे विद्यमानमस्ति । 
१० णें० पु० 








७९ जैनपुस्तकमशसतिसइद । 


सद्धम्मव्यवहारिदेसलसुतः ख्यातः क्षिती सर्वतः, प्राग्वादान्वयमंडन समभवन्मेघाख्यसंधाधिपः । 
जाया मीणलदेवी नाम विदिता तस्व प्रशस्याशया, पुत्री पुण्यवती तयोगुणवती स्थाणीति संज्ञाउमवव्‌॥ १ ॥ 
सम्यर्हग्‌ नराखिंह गान्धिकसुतः श्रद्धाहवर्गाग्रणीः, जज्ने गागलदेविसूधेणिगाद्यनः प्रधानः सदा । 
जाया याउजनि तस्य शस्यचरिता पृण्यक्रियाप्रत्यला, नित्यं श्रीजिनपूजनेकरसिका दानादिबद्धादरा ॥ २॥ 
5 धरुत्वा भीगुरुदे बसु न्दर महाधरमों पदेश तया, वर्षे बिक्रमतो नर्भ-शरं-नदीनाथेन्दुंसंस्ये खकम्‌। 
द्रव्यं भूरि वितीर्य पुस्तकमिदं सुश्रेयसे लेखितं, नित्यं नंदतु वाच्यमानमनपैर्मेधाविभिः साधुमिः ॥ ३ ॥ 


॥ शिवमस्तु श्री: ॥ 


[७९ | 


माथुरान्वयजात-संयतिका जाहिणी-लिखापित-ज्ञानाणेव-पुस्तकप्रशस्तिः” । 
१0 [ लेखन संवत्‌ १२८४ विक्रमीय ] 


-इति ज्ञानाणेथे योगप्रदीपाधिकारे पंडिताचार्य श्रीशु भचन्द्रविरचिते मोक्षप्रकरणम्‌ । 
अस्यां भीमज्नुपुयों श्रीमदर्दद्देवचरणकमरूचंचरीकः सुजनजनहृदयपरमानन्दकंदलीकंद:ः श्रीमाथुरान्वथ- 
समुद्रचंद्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावकः श्रीनेमिचन्द्रो नामाउभूत्‌ । तस्याखिलविज्ञानकलाकोशलशालिनी सती 
पतित्रतादिगुणगणालंकारभूषितशरीरा निजमनोदृत्तिरिवाव्यभिचारिणी स्वर्णा नाम धर्मपत्नी संजाता । अथ तयोः 
5 समासादितधमी थैंकामफलयो: खकुलकुमुद्वनचंद्रलेखा निजवंशवैजयंती सर्वलक्षणारुकतशरीरा जाहिणी नाम 
पुत्रिका समुत्पन्ना ॥ छ ॥ 


ततो गोकणे-श्रीचन्द्रौ सुतो जाती मनोरमी । गुणरलाकरी भव्यौ राम-लक्ष्मणसन्निमौ ॥ 
सा पुत्री नेमिचन्द्रस्स जिनशासनवत्सला । विवेकविनयोपेता सम्यगूदशैनलांछिता ॥ 
ज्ञात्वा संसारवैचिउ्य फल्गुतां च नृजन्मनः । तपसे निरगाद्‌ गेह्ाद्‌ शांतचित्ता सुसंयता ॥ 
20 बांधवेवार्यमाणापि प्रणतेः शाखलोचने: । मनागपि मनो यस्था न प्रेग्णा कश्मलीकृतं ॥ 
गृहीतं मुनिपादान्ते तया संयतिकान्रत । खीकृत॑ं च मनःशुद्धया रलत्रयमख्ंडित ॥ 
तया विरक्तयाउत्यंतं नवे वयसि यौवने । आरब्घं तत्‌ तपः कतु यत्‌ सतां साध्विति स्तुतं ॥ 
यम-ब्रत-तपोथोगैः खाध्याय-ध्यान-संयमैः । कायल्लेशाबनुष्ठनेगगृहीतं जन्मनः फ्लू ॥ 
तपोमिदुष्करेर्नित्यं बाल्यान्तमेंदरुक्षणेः । कषायरिपुमिः साद्ध निःशेषं शोषितं वषुः ॥ 
25 विनयाचारसंपत्त्या संघः सर्वोप्युपासितः । वैयाबृत्त्यो्यमात्‌ शश्वत्‌ कीर्तिनीता दिगन्तरे ॥ 
किमियं भारती देवी किमियं शासनदेवता । दृष्टपूबैरपि प्रायः पेरिरिति वितक्येते ॥ 
तया कर्मक्षयस्थाथे ध्यानाध्ययनशालिने । तपःशुतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने ॥ 
रागादिरिपुमछाय शुभचंद्राय योगिने । लिखाप्य पुस्तक दत्तमिदं ज्ञानाण॑बामिषम्‌ ॥ 
संबत्‌ १२८४ वर्ष वेशाष झुदि १० शझु॒क्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुल्सहस््रकी तिसया()वें 
80 ५० केशरिउृतवीसलेन लिखितमिति ॥ 


# पुरतकमिद पत्तने खेतरवसद्दीपाटकावस्थितज्ञानकोशे बिय्ते । 
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[८० ] 
प्राग्वाटवंशीय-श्रे० यशोदेव-लेखित-सिद्धान्तविचार-पुस्तिका प्रशस्तिः । 


[ लेखनसमय सं० १२१२ विक्रमाब्द ] 
संवत्‌ १२१२ आपषाद वदि १२ गुरौ । लिखितेयं सिद्धान्तोद्धारपुस्तिका लेखकदेबप्रसादेनेति। 
अंथाअं० १६३० द्विंतीयखंडे ॥ छ ॥ 
शिष्यांगोजवनप्रबोधनरवे: श्रीध मंघोषप्रभो-वैक्रांमोजविनिर्ग ता: [ सुविशदाः ] सिद्धांतसत्का अमी । 
पर्याया गणिचंद्रकीर्ति[मुनि]ना संचित्य संपिंडिताः, खस्य श्रीविमलासख्यसूरिगणभृच्छिष्येण चिताकृते ॥ १ ॥ 
अस्त श्रीमदखर्वपर्वततिमिः सर्वोदयः क्ष्मातले, छायाछन्नदिगंतरः परिलसत्‌ भव्यावलीसंकुलः । 
सेवाकारिनृणां नवीनफलदो5प्यश्रांतसांद्रद्युति-निश्छिद्र: सरलवकेतुनिकरः प्राग्वाटबंधाः सतां ॥ २ ॥ 
मौक्तिकहारसंकाशः समासीत्तत्र नीहिलः । श्रावको गुणसंयोगाज्ञराणां हृदये स्थितः || ३ ॥ 
समजनि धनदेवः श्रावकस्तस्थ सूनुः, प्रथितगुणसमुद्रो5मंदवाणी विशेषात्‌। 


गगनवलयरंगत्वीर्तिचंद्रोदयेडस्मिनू, लगति न********०****०**** ॥9४॥ 
तस्व च भार्येन्दुमती ““ पुत्र: गुणरत्नो"' '***** रोहणाचलः धर्मवनद्ुममलुयः । 
क0०० ०००० ०००० ०००००००० ७००७ ०००० ७००१ कीर्तिसुधाधवलितसमस्तविश्ववलयो यश्ोदेवभेष्ठी ॥५ ॥ 


तस्य च- अंबीति नाज्ना जनवत्सला5भूद्‌ भायो यशोदेवगहद्मधिपस्य । 
यस्या: सतीनां गुणवर्णनायामाधैव रेखा क्रियते मुनीन्द्रेः ॥ ६ ॥ 
तयोश्र पुत्रा उधरण-आम्बिग-वीरदेवाख्या बभूवुः । 
सोली-लोली-सोखीनामानश्व पुत्रिकाः संजज्ञिरे ॥ ७ ॥ 
अन्यदा च- सिद्धांतलेखनबद्धादरेण जिनशासनानुरंजितचित्तेन । 
यश्योदेवश्रावकेण सिद्धांतविचारपयोयपुश्तिका लेखयामास (१!) ॥ ८ ॥ 
पूज्यभीविसलाख्यसूरिगणभ्रच्छिष्यस्य चारित्रिणो, योग्याउसो गणिचद्रकीर्तिविदुषो विद्वजनानंदिनी । 
शाखार्थस्मृतिहेतवे परिल्सदू ज्ञानप्रषा पुस्तिका, भक्तिमांचितय(! )त्युपासकयशोदेवेन निर्मापिता ॥ ९ ॥ 
यावश्चंद्रवी नभस्तलजुषो यावश्च देवाचलो, यावत्सप्तसमुद्रम॒ुद्रितमही यावन्नभोमंडलं | 
यावत्खगविमानसंततिरियं यावच्च दिग्दंतिन-स्तावत्पुस्तकमेतदस्तु सुधियां व्याख्यायमानं मुदे ॥ १० ॥ 
॥ इति प्रशस्तिः ॥ समाप्त ॥ छ ॥ 


[८१ | 


प्राग्वाटवंशीय-श्रे० धीनाक-लेखित-उत्तराध्ययनलघुबृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनसमय सं० १२९६ घिक्रमाब्द ] 
-संबत्‌ १२९६ चैत्र वदि १० सोमे। 


# शतत्प्रशस्तियुक्ता पुस्तिका स्तम्भतीर्थ शांतिनाथमन्दिरावस्थितशानकोश्षे बियते । 
| पुस्तकमिदं सम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरिस्थितभांडागारे बियते । 
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जद जैनपुसतकप्रशसिसहह । 


बसूव भूतला“ ““““““““प्राग्वाटवंशजः । शिष्टाचाररतः श्रेष्ठी घीनाको नाम संमतः ॥ १॥ 

तत्कलत्र तु पह्मश्नी! रामश्रीरिव केवठा । अभवत्‌ पासचंद्रारूयस्तयोः सूनुः सुधार्मिक: ॥ २ ॥ 

वैत्रस्तु गुणपालाख्यो घीनाकः श्रेष्ठधथान्यदा । श्रीदेवेंद्रमु्नींद्रस्य देशनामश्वणोदिति ॥ ३ ॥ 

ज्ञानाभयोपग्रहदानमेदादू दान त्रिधा सर्वविदो वदन्ति । तत्रापि तीर्थाच्रुटिकारणेन सुज्ञानदानं प्रवर॑ वदन्ति ॥ ४ ॥ 
5 कालादिदोषान्मतिमांचतश्च तन्नो भवेत्‌ पुस्तकमंतरेण । चलश्रिया शाश्वतसोरूयकारि तलेखनं युक्तमतः सतां हि॥ ५॥ 
. श्रुल्वेति श्रेष्ठी घीनाकः खश्रेयो5र्थमलेखयत्‌ । पुण्य श्रीउत्तराध्यायल्घुसदूबत्तिपुस्तकं ॥ ६ ॥ 


यावद्‌' बेब बढ न ००००७ ढंग न ड़ 6 6 ७००७० ००००७ ४७४४८ ८७० ७:०:० ढरूढ वाच्यमान विदुषां समूहेः ॥]७॥ 


[<२ | 
धर्कंटवंशीय-आ्रा० रलश्री-लेखित-पर्युषणाकल्प-पुस्तिकाप्रशस्तिः । 
0 [ लेखनसमय सं० १३०० विक्रमाब्द ] 
संवत्‌ १३०० वर्ष कार्तिक वदि १३ झानौ पर्युषणाकल्पपुस्तिका लिखिता ॥ छ ॥ छ ॥ 
सूरिः श्रीगणनायको5जनि यज्ञोभद्राभिषेयः प्रभः, श्रीशाली-सुमती-श्वराश्व गुवः श्रीशांतिसूरिसतः । 
श्रीमानीम्वर-शालिस्‌ रि-सुमतिः श्रीशां तिसूरीश्वराः, श्रीषंडे रगणे क्षमार्थिसहिताः कुवेतु वो मंगल ॥ १॥ 
अपि च- 


5 यः सदृवृत्तिविनिर्मिताखिलजनप्रीतिम्कषदियः, प्रोद्‌भूतोत्नतिमासुरः सरलताशाली सुपर्वत्रजः । 
धर्माय प्रवरेण भूरिविल्सत्संपदूभरेणांचितः, स श्रीमान्‌ जगतीतले विजयतां वंशश्विरं घक्केदः ॥ २ ॥ 
तस्मिन्‌ वंशे विशाले समजनि सुकृती सालिगो नामधेय-स्तस्थासीज््येष्ठपुत्रो गुणणणवसतिरासपूर्वों घरश्व । 
आशापालस्तदन्यो निजकुरूतिलको दानदाक्षिण्यदक्ष:, संतोषी शांतचित्तो जिनचरणरतो धर्मकर्मप्रवीणः ॥ ३ ॥ 
आसधरस्त या पत्नी शीलालंकारधारिणी । आसमती नाम पुत्रोउस्याः पूवों माल्हणाभिषः ॥ 9 ॥ 
20 द्वितीयो जाल्हणो नाम झुद्धवंशोदूभवः सुधीः । [ सुरद्युमसमों ]दीने बूडाकस्तृतीयकः ॥ ५ ॥ 
बूडाकस्य प्रिया सोम्या रत्नश्रीः सत्यशालिनी । दयादाक्षिण्यविभवा सत्यसंतोषशालिनी ॥ ६ ॥ 
सद्गुरोश्वरणांमो जखंडपट्पदसोदरा । तस्याः पुत्रो बभूवायं पासडाख्यो महामतिः ॥ ७ ॥ 
आसपालप्रिया जाता सुहवाखरूुया वरानना । तस्याः सुतः सतां मान्यो गोखलः पुण्यमंदिरं || ८ ॥ 
गोसलस्थ प्रिया सौम्या बस्तिनी शुद्धवंशजा । जेहकारूयः प्रियः पुत्रो नरसिंहो द्वितीयकः ॥ ९ ॥ 
25 ठलना पासडस्गेयं धनश्रीः धर्मकांक्षिणी । अच्छुतो5स्प अभूत्‌ पुत्रोडन्यो-**“**जांजणामिधः ॥ १०॥ 
जेहकस्यांगना जाता बिल्हुका बंधुबंघुरा । पृत्रस्तस्याः सदा सोम्यः समताको कृपानिधिः ॥ ११ ॥ 
संसारे दुःखरूपे कथमपि च*'**लम्यते मानुषत्वं, तप्मिन्‌ धर्मप्रभावे विलसति कमला खम्नवश्चंचला सा । 
रक्नश्नी; प्राप्य श॒ुद्धां जिनवचनततिः आआविकान्येय्ु वित्त-व्याजादाकद्पं' * *पुनरपि च पटे निश्चलां तां करिष्ये ॥१२॥ 





# पुर्तिकेयं सम्भतीर्ष शांतिनाथमन्दिरस्थितज्ञानकोशे विद्यते । 
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[ ८३ ] 


प्राग्वाटान्वय-श्रे० गुणघधर-लेखित-शान्तिनाथचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः* । 
[लेखनसमय सं० १३३० विक्रमाब्द ] 
-संबत्‌ १३३० वर्ष आषाढ शुद्ि १० शनो। 
॥ 3# नमः सर्वज्ञाय ॥ 5 
स श्रीशान्तिः श्रिये वो5स्तु योअपूर्वो मृगलांछनः । अविनाशिरुचिच्छायः सदा द्योतः (१) प्रकाशकः ॥ १॥ 
सश्रीक॑ जिनमाहवन्‌ (१!) लवणिमालीलागृहं रलसू:, “******** पूर्णकलामवाप्य मुदितस्तन्वन्नदीनां स्थितिं । 
शबश्द्वोत्रप्रतिष्ठाउचिरसनिलयः साधुवृत्त: समज्जः (१), सत्त्वाधारः समुद्रोपम इह जयति प्राग्वाटनामान्वयः ॥ २॥ 
तदन्वये5मूद्‌ धनदानुकारी सन्मार्गशाखीब परोपकारी। धनेम्वरो धर्मधुरीणदेहस्तस्यांगजो5मूदू घनदाकनामा ॥ ३॥ 
काशहदे वरनगरे घनदाकेनादिनाथजिनभुवने । मूलप्रतिमा3मिनवाउस्थाप्यत शुद्धेन वित्तेन ॥ 9 ॥ 0 
श्ष्ठिनो धनदाकस्य ब्रह्मदेव! सुतः शुभः । वाग्मटश्व सुता चेका लक्षिमणिः शील्शालिनी ॥ ५॥ 
पुत्रो गोगाकनामा5मूद्‌ बाहडस्प गुणभ्रियः | गोगाक-रूमला पत्नी तयोः पुत्रत्रयं क्रमात्‌॥ ६ ॥ 
ऊधिग-घांधू-आकडम॒ख्या साल्हु तथाउपरा दुहिता। सौभाग्य-श्रीदेवी कार्यो पल्‍यी शुभाकारे ॥ ७॥ 
भायौ5भूदू ब्रह्मदेवस्य मंदोदरी शुभाशया । तयोः पृत्राश्चतुःसंख्या धर्मकर्मणि कर्मठाः ॥ ८ ॥ 
आल्हाकः सफलः कलंकरहितः खच्छाशयो धर्मघीः, साल्हाको महिमानिधानमतुलो वाक्येन सन्नंदक: । . 5 
राल्हाको गुरुपादप्मभसलरः सर्वज्ञपूजारतः, माल्हाकः सबरूः सलीलगमनः सत्यत्रतारुकृतः ॥ ९॥ 
राल्हाक-कुमारदेव्योः पुत्रत्रितयं तु ब्रह्मणागाद्ः | काल्हूक-रत्नसिंहौ ब्रश्मी-सोहग-सुते द्वेच ॥ १० ॥ 
आल्हाको3जिंतवित्तादाभरणं श्रीयुगादिदेवस्य । आरत्रिकं च मंगलदीपयुतं कारयामास ॥ ११॥ 
आल्हाक-रल्नदेव्यो रलत्रयधारकाखयः पुत्राः । 
गरुणघर-यदाघधर-समधरमुस्याश्वाहणिः सुता चेका ॥ १२॥ 20 
समधरभार्या कमणिः पुत्राः सप्त क्रेण कालायाः । 
आसा55सपाल-सेढा-पूना-हरिचंद्र-बयराख्या: ॥ १३ ॥ 
शुणधरभार्या खच्छा शीलतपोदानभावधर्मरता । राजमतिरंगजातासयोज॑नानंदकाः शस्याः ॥ १४ ॥ 
पाश्वेमटो वीराक अंबा-लीबाक-सो मदेवाश्व । शीढू-हीरल-दुहिते जिनधर्मसदोचते एते ॥ १५॥ 
पासड-भार्या साजिणि पूत्रो द्वे विजयसिह-नयणाको | 25 
वीरापली राजश्रीः सूनुत्रितये तु जगपालः ॥ १६ ॥ 
हरपाल-देवपालौो; आंबाभार्या च ललतुका भेष्ठा । 
नरपालः सतश्ेको; लीबाकल्याण(*भार्या ?)पमाख्या ॥ १७॥ 
विजयश्री-यशधघरयोने रसिंहसूनुरतिथिजनभक्त: । पाती दुहिता चेका कुटुंबमेतल्व सुविशालं ॥ १८ ॥ 
श्रीभ्ुवनरल्नपूज्या: पारीद्रा वादिकुंजरेण । कांतारनिवृत्तिका गच्छघधराः शुभाचारा: (१) ॥ १९ ॥ 30 
आनंदप्र मसरींद्रासतपदांगोजमानवः । सिद्धांतजलधिपारं प्रापु: प्रज्ञाप्रकर्षण || २० ॥ 





ना जे. अल्‍ड55 नल असल तब लत नननन-नम+॥. ५०-०५ -+» 


# इ॒दं पुस्तक स्तम्भदीर्थे शान्तिनाथमन्दिरावस्थितश्ञानकोशे बियते । 


७८ जैनपुसतकप्रशस्तिसडह | 


ततट्टे विशुद्धे श्रीमंत्री वीरदेवसूरीद्राः | तत्पट्टे सचरिताः घीमंतः कनकदेवाख्याः ॥ २१ ॥ 
ससुतो गरुणघरः श्राद्धः पार्थे श्रिकनकदेवर्ूरीणां । धर्मोपदेशमतुलं शुश्रावेत्थमधापह [ जातु ] ॥ २२ ॥ 
गुणानां सर्वेषां जगति जयिनी संपदनिशं, यया दोषाः सर्वे जगति गुणतां यांति गरृहिणां । 


नवेद्धाव्याद्वस्या(!) जलूधिजलकछ्लोलूचपला, परेषां सा केषां******** * धर्मकार्य ॥ २३ ॥ 
5 जिनविंब-भवन-पुस्तक-तुर्यविधसंध-सप्तक्षेत्रेषु । यो वषति बीजवित्त लमते हि परत्र स बहुफलं ॥ २४ ॥ 
मुनिक्षेत्रान्तर्विशेषपुण्याय पुर्तकक्षेत्रं' " ***"*************** यत्मभावादू भवंति धर्मोपदेष्टारः ॥ २५ ॥ 


कलि कालकालविलसिततमसापिहि तेन धर्मवररत्ने । श्रुतलिखितपुस्तकमये दीपे तत्मकटनं भविनां ॥ २६ ॥ 
केवलशज्ञानपरिस्पर्थि श्रुतज्ञानमुदीरितं । अतस्तछेखने पुण्यमगण्यं गदितं जिनेः | २७ ॥ 
इत्यं भ्र॒ुत्वा पुत्रसाहाय्यतो5सौ श्रेष्ठी न्‍्यायोपात्तवित्तेन हथ॑ । 
30 शांतेदृत्त लेखयामास झाद्ध पिन्रोः [ श्रेयार्थ "| २८ ॥ 


[ <8४ |] 


ग्रूजेरवंशीय-श्रा० रयणादेवी-कीत-भुवनसुन्दरीकथा-पुस्तकप्रशस्तिः* । 
[ पुस्तकक्रयसमय १३६५ बिक्रमाब्द ] 
श्रीमद्ुजरबंह्ाप्रभवः संभवदनेकगुणविभवः । साधुहरिचंद्रसूनुः पुण्यश्रीकुक्षिसंभूत: ॥ १ ॥ 
5 दुःखार्थिसंतापहरः प्रसिद्धः खच्छाशयश्रारुगुणान्वितश्व । मुक्तोपमानो वसुमान्‌ सुबृत्त: समस्ति साधुनेयपालनामा ॥२॥ 
तस्यास्ति जाया रथणाभिधाना दानादिसद्धर्मरता प्रधाना । 
पुत्रास्वमी प्रोढविवेकचयों: र्याताख्रयो निर्मितसंघकायो: ॥| ३ ॥ 
आद्यो वदान्यः कृतिलोकमान्यः प्राज्ञः सुधन्योडजनि कीर्तिसिंहः । 
दानोद्यतो5न्यस्त्विद देवसिहः साल्हाभिषः साधुवरस्तृतीयः॥ 9 ॥ 
20 साधुनयपालपली रयणादेवी विवेकधर्मज्ञा। पुस्तकमेनं श्रीभ्ुवनसुंदरीसत्कथासत्क || ५ ॥ 
आत्मश्रेयो5र्थमथ व्याख्यापयितुं जनोपकाराय । जगृहे मूल्येन मुदा बाणे-रर्स-शिखीं-दु( १३६५ )मितवर्षे ॥ ६ ॥ 
पुष्पदंताविमी यावद्‌ वर्तेते गगनांगणे । बुधैर्व्यार्यायमानो5यं तावन्नंदतु पुसकः ॥ ७ ॥ 
सुवनसुंदरीकथापुस्तक । सा० नयपालभायोरयणादेव्याः सत्कम्‌ । 


[ ८७ | क्‍ 
25 श्रीमालवंशी य-श्रा० लीलादेवी-लेखित-आवश्यक-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल सं० १३९१ विक्रमाब्द ] 


यत्पादद्वितयावनम्रशिरसो भव्यासुमंतो5निशं, जायंते सकल्र्थसिद्धिसुभगाश्ैलोक्यलोकोत्तमाः । 
श्रीसिद्धार्थनरेन्द्रवंशविलसद्र्षत्रयीपोपमः, श्रीमद्वीरजिनेश्वरः स दिशतां नित्य पदं भाविनां ॥ १ ॥ 


# पुस्तकमिदं स्वंभतीर्थे शांतिनायमन्दिरस्थितभांडागारे विद्यते । 
| इये पुखिका पत्तने तपागच्छसंशकभाण्डागारे विद्यते । 








जैनपुरतकप्रशस्तिसह्ृद । ७९ 


श्रीमालयंश्तोन्नतिकारणो5भूत्‌ श्रेष्ठी पुरा झ्ांझणनामधेयः । 
पत्नी च तस्याउजनि जयतुगाख्या सद्दानशीलादिगुणैकभूमि:ः ॥ २ ॥ 
तलुत्रः आद्धघुरोडजनि जनितनयों रृणसिहामिधानो, लीलादेबीति नाप्ना प्रथितगुणगणा प्रेयसी तस्य चासीत्‌। 
तत्युत्रश्चाजनिष्ट प्रथथदढवरः आ्रावको मुंजनामा, मालाख्यश्व द्वितीयोडजनि गुणनिभृतः साल्हका ख्यस्तृतीयः॥ २॥ 
आया सुता माणिकिनामधेया सोषीति नाज्ना प्रथिता द्वितीया । 5 
घूजीति च ख्यातिमगात्‌ तृतीया घुनीति नाज्ना विदिता च तुर्या ॥ ४ ॥ 
एता विरेजुः शुमभावपूर्णा लावण्यसिंहस्य सुताश्धतल्ः । चतुष्कपायज्वलनोपशांत्ये पीयूषकुल्या हव मूर्तिमत्य:॥ ५ ॥ 
पुण्याशयात्‌ पंडितहषेकीलिंगणिभ्य एतामिरुदारधीमिः । 
अदीयतावद्यकपुस्तिकेय सिद्धांतमक्तया किल लेखयित्रा ॥ ६ ॥ 
नग-नगर-निवेशैमडिता भूतधात्री जगति जयति तावत्‌ वीरतीथें च यावत्‌ । 0 
भवभयपरिमुक्ते: साधुमिर्वाच्यमाना भुवि जयतु नितान्त पुस्तिकावइयकस्य || ७ ॥ 
संबत्‌ १३९१ वर्ष तिमिरपुरवासव्य व्यण लावण्यसिंहभार्यया लीलादेव्या पं० ह्षकीर्लि- 
गणिम्य आवश्यक पुस्तिका वाचनाय प्रदत्ता ॥ 


[८६ ] 
प्राग्वाटवंशीय-श्रेष्टि डींबा-श्रेयो5र्थ-लिखित-धर्मविधिवृत्ति-पुस्तकप्रशस्तयः* | 5 
[ लेखनसमय १४१८ विक्रमाब्द ] 
-इति श्रीदद्यसिंहाचार्यविरचिता उदयांका पड़्द्वारा श्रीधमे विधिब्ृत्तिः समाप्ता | अंथाम० ५०२० ॥ 
संवत्‌ १४१८ वर्ष ची(चां! )बाआमे श्रीनरचन्द्रसूरीणां बांधवेन पंडितगुणमद्रेण कच्छूली 
श्रीपार्थनाथगोष्ठिक लींबा भायो गठरी ततुत्र श्रावः जसा हूंगर तदूभगिनी श्राविका वीझी तील्ही 
प्रभृत्येषां साहाय्येन प्रभुश्रीक्षीत्रमस्रिविरचित घधर्मविधिप्रकरणं श्रीउदद॒यसिंहसूरिविरचितां वृत्ति श्रीपर्म-20 
विधिग्रंथस्य॒ कार्तिकवद्दिशमीदिने गुरुवारे दिवसपाश्चात्यथटिकाद्यबसमये खमातृपित्रोः अयसे श्रीधर्मविधि- 
अंथमलिखत्‌ | 
(१) प्रथमा प्रशस्तिः । 
जावालिदुर्गे नगरे प्रधाने बभूव पूषे घणदेवनामा । 
सहजल्हदेबी दयिता तदीया ब्रह्माक-लींबातनयो च तस्वाः ॥ १ ॥ 25 
गौरदेबी दयिता प्रबभूव लिंयकर्य तनयः कड़ुखिंहः । 
तस्य च प्रियतमा कडुदेवी तस्य चेव समभूद्‌ घरणाकः ॥ २ ॥ 
ब्रह्माकपुत्रः प्रबभूव झंझण;: प्राग्वाटवंशास्य शिरोमणिस्तु । 
आशाधरस्स्य बमूव नंदनः पुत्रश्न तस्य प्रबभूव गोगिलः ॥ ३ ॥ 
गोगिलस्य तनयः प्रबभूव पद्मदेवसुकृती सुकृतज्ः | तस्य चैव दयिता खुरलक्ष्मीजैंनधर्मकरणैककोविदा ॥ 9 ॥ 30 
अमी जयंति तनया यस्याश्व जगतीतले । सुमट्सिहः क्षेमसिंहः स्थिरपालसयैव च ॥ ५॥ 








# अख्धमयपत्रोपरि लिखितमिदं पुस्तक पततने संघसत्कभांडागारे विद्वते । 


८० जैनपुस्तकप्रशसिसहह । 


जाया सुमटर्सिह्स सोनिका हेमवर्णिका । तस्वाः सुता जय॑ल्युच्चरेते विदितविक्रमाः ॥ ६ ॥ 
लेजाको जयतश्ैव नावड[ः] पातलसथा । एताः पुच्यश्च यय्या हि कामी नामल चामिकाः | ७॥ 
जाया स्थविरपालस्प श्राविका देद्कामिधा । तस्थाः सुताः पडेते च जयंति जगतीतले ॥ ८ ॥ 
नरपालश्व हापाकखिभुवनस्तु काछुकः । केल्हाकः पेथडश्वेव पडेते सुरसुंदराः ॥ ९ ॥ 
5 स्थविरपालस्स साहाज्ञा(य्या)त्‌ श्रीरत्नप्र मसूरिमि: । विशालया घमविधेः पुस्तक वाचितं वरं ॥ १० ॥ 


(२) द्वितीया प्रशस्तिः । 


कच्छूलिकामंडनपार्थनाथपादारविंदस्य मरालतुल्यः । प्राग्वाटवंरे भुवनावतंसे बमूव पूरे सहदेवनामा ॥ १॥ 
गुणचंद्रनामा तनयस्तदीयः श्रीवत्सनामा च तदंगजो<मूत्‌ । 
अ्रीवत्सपृत्रा जगति प्रसिद्धा अमी बभूवुर्गुणराशिसंयुताः ॥ २ ॥ 

0 छाहडो निरुपमाकृतिरूपो धर्मकर्मनिपुणो यशो मटः । श्रीकुमारतनयस्‍्तु तृतीयो वीतरागगुरुपूजनापरः ॥ ३ ॥ 
छाहडस्य च शाखायां श्रीमाणिक्यप्र मसूरयः । गुरवश्व ततो जाता: श्रीकमलसिंघसूरयः ॥ ४ ॥ 
यशोमटस्य शाखायां श्रीक्री प्रभसूरयः । वयं च गुरवो जाताः प्रज्ञालिलकसूरयः ॥ ५ ॥ 
श्रीकुमारेण च पुरा वृद्धग्राम अचीकरत्‌। श्रीकमलसिंघसूरीणां पदस्थापनमुत्तमं ॥ ६ ॥ 

श्रीकुमारदयिता अभमयश्नीः सोभाकस्तदनु बोडकामिधः । 

]5 साल्हकः सुगुरुधमंतत्परास्तस्य चैव तनयाः प्रबभूवुः ॥ ७ ॥ 
सोभाकस्प जायामून्नान्ना अविधवा सदा । सोला-गदाकनामानो बमूवतुः सती तयोः ॥ ८ ॥ 
गदाकस्य च जायाभूत्‌ प्रथमा रतनिकामिधा । श्रियादेवी द्वितीया च मूर्ति(त्या) लक्ष्मीरिवापरा || ९ ॥ 
कमो-भीमाक नामानो प्नियादेव्याश्व नंदनी । भीमाकस्यैव दयिता रुक्सिणी रुक्मिणी परा ॥ १० ॥ 
रुक्मिण्याश्व त्रयः पुत्रा बभवुर्धभकारकाः | लींबाकः सोहडगखेव पेथाकश्व तृतीयकः ॥ ११ ॥ 

20 लींबाकभाया गउरी प्रसिद्धा भक्तो जिनेंद्रय जसाक-डूंगरौ । 

पुत्रो द्वितीयो (!) तदनु प्रसिद्धौ पुज्यश्च तिस्ो भुवने हि यस्याः ॥ १२ ॥ 
घींझिका तदनु तील्हिका श्रिया जैनशासनसरोरुहसृग्यः । 
पूर्ववंशगुरुभक्तितत्पराः शीलरत्नभरिता भुवि पुच्यः || १३॥ 

व्याख्यापितं श्रीउपदेशमालासपुस्तक श्राविकया च विज्या । 

25 खव॒ंशरल्नप्र भसूरिपाश्वीत्‌ समर्थन श्राद्धजसेन कारितं ॥ १४ | 

(३) तृतीया प्रशस्तिः । 
पाग्याटवंशे प्रबभूव पूवे कच्छूलिकायां पुरि पाश्वेनामा । 
तदंगजो देसलनामधेयो बथूवतुस्तत्तनयो प्रसिद्गो ॥ १ | 
यहुदेव-वीरचंद्रो पुत्रो जाती मनोरमी । 

830 वीरचंद्रस्य पृत्रो5भूत्‌ मालकः पुण्यधारकः ॥ २ ॥ 

सालकस्य तनया मनोरमा आसको गुणघरो5पि हि सांयः। 
थीरकः सुकृतकायेहीरकः आसकरस्य तनयश्र सोलकः ॥ ३॥ 
सोलकस्य दयिता सरखती पंच यस्य तनयाः प्रबमूवुः । 
साल्हणसदनु पाश्वेचंद्रमा बूटरोडथ महिचंद्र-सेढकौ ॥ २ ॥ 


जैनपुस्तकप्रशसिसहह । ८१ 


सेढाकभार्या जसिणीति नाम्नी तयोश्व पुत्राः पडमी प्रसिद्धाः । 

आद्यो बम राल्हणनामबघेयसतो द्वितीयः किल सोहडाह्मः ॥ ५॥ 
आल्हणः पद्मकश्नेव ब्रह्माको बोडकस्तथा | योडाकस्य च दयिता वीरी धमें प्रवीरधीः ॥ ६ ॥ 
चत्वारसतनया यस्या बभूवुर्वसुधातले । देपालो देवसिंहश्व सोमाकः सलषो5पि च ॥ ७ ॥ 
हिलरंट5 ० बेर 2०० जज४2 २०००-०२ क४ है हल नग० ० [ अग्र किश्विदपूर्णेय प्रशत्तिः ] “००००० ०००००००० ०० -॥ ८ ॥ 5 


[८७ | 


प्राग्वाटवंशीय-सांगा-गांगाश्रातूयुगल-लेखित-कल्पसिद्धांत-पुस्तक प्रशस्तिः । 
[ लेखनसमय १४२७ पिक्रमाब्द ] 


वंशः ग्राग्वाटनामोद्यगिरिरसको तत्र भाखान्नवीनः, संजातो धांधसंज्ञ: खजनजनमनःपंकजानां प्रकाशी । 
ध्वस्तध्वांतप्रचारो गुरुगुरुचरणध्यानरो चिःसमूहेः, कुत्रैन्निःरोपदोषाकरकरनिकरच्छेदमुच्चर्वशिषात्‌ ॥ १ ॥ 0 
धांधाभार्यादेल्हणदेवीपुत्री समग्रगुणनिलयो । अज्जेन-झडसिलसंशौ धन्‍्यो विज्ञे च तो जगति ॥ २॥ 
यशसाजुनो5ज़ुन इति प्रथितो्जुनवर्जनात्‌ विकाशकरः । परमात्मतत्त्तरचनासु चिरं चतुरस्य यस्य चरति मनः ॥३॥ 
परीक्षिवंशोद्धरणप्रवीणो जयी चिरं स्तात्‌ खजनावतंसः । 
सुश्रावकश्रेणिपु दानदेवपूजादिभिमुख्यतमो5ज्जनो5य ॥ 9 ॥ 
सौजन्यशीला सहजछुदेबी प्रिया प्रियालापपरा5ज़ुनस्य । 5 
जासे गृहे खस्तिमती मतीनां गृह ग्रहद्वधारगतेव लक्ष्मी: ॥ ५ ॥ 
अज्जुनस्य तनयाः षडमी ते यान्‌ निरुप्य विवुधाः कथयंति । 
षण्मुखः किमु मुखं प्रति देहल॑ चकार सुभर्ग पृथक्‌ पृथक ॥ ६ ॥ 
सुजालदेवः प्रथम प्रतीतो धियां निधिर्धीधवरो द्वितीयः । 
गुणाकरोडसी गुणमछुसंज्ञो घनामिधो धन्यतमो जनेपु || ७ ॥ 20 
कामाथीविव तौ मूर्तों सांगा-गांगामिषों सती । अज्लेनस्थ प्रियालपपरी ******** वामनी ॥ ८ ॥ 
श्रीपूर्णिमापक्षपय:पयोधी बभूव चंद्रो गुणचंद्रसूरिः । 
संप्रीणयद्‌ मव्यचकोरपूर्ग ज्योत्क्वानिभेयों बचसां समूहैः ॥ ९ ॥ 
पट्टे तदीये प्रबभूव भूरिसूरीश्वरखापनकृदू गणेश: । गुणप्रभारुयो गुणरलराशिरज्ञाकरः कल्मपवर्जितांगः ॥| १०॥ 
श्रीगुणप्र भगुरुगुरुताया भाजनं जनमनोडब्धिशशांकः | आत्मकार्यविमुखः परकार्ये प्राणदानरसिकः स बभूव॥ ११॥ 25 
तत्पट्टपझ्रकमलाहदयैकहारः सारः श्रुतेन गुगवान्‌ गुणमद्रसूरिः । 
सिद्धांतससागरविगाहनमंदराद्रिर्भव्यांबुजप्रकरबोधनबाल्सूर: ॥ १२ ॥ 
श्रीशण भद्गस्रीणां स्फूर्तिमान्‌ गुरुवान्धवः । सतिप्रमः प्रभाजाठ्मासितावनिमंडलः ॥ १३ ॥ 
तस्य श्रीकल्पसिद्धांतपुस्तक॑ खस्तिकारक । खसांगा-गांगातनुजाभ्यां लेखयित्वाइप्पितं नव॑ं | १४ ॥ 
कुलद्वि-पेक्ष-वेदे-न्दु ( १४२७ ) संख्यया समये गते । श्रीविक्रममद्दीपालात्‌ मासे माधवसंज्ञके ॥ १५ ॥ 30 


# अदमदाबादे, उजमबाई धर्मशाला संशकस्थानावस्थितश्ञानभांडागारे बिद्यते पुस्तकमिदम्‌ । 
११ जैण पु० 


८२ जैनपुस्तकप्शस्तिसह्ह । 


[ <<८ | 


अवकेशवंशीय-श्रा० माल्हणदेवी-लेखित-आवश्यकलघुबृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनसमय सं० १४४५ विक्रमाब्द ] 


-संवत्‌ १४४५ वर्ष चेत्र वदि ३ सोमे श्रीस्त॑भतीर्थे कायखज्ञातीय महं जाना सुत महं साला- 
5 केन लिखित || छ ॥ 
जैनत्वाव्यभिचारिभावसुभगाः सर्वेडपि यस्मिन्‌ जना-स्तस्मिन्‌ धर्मयशःसमृद्धिविशदे वंशेड्वकेशाहये । 
श्राद्धोडमून्नरसिंह इत्यभिषया साधु: प्रसिद्धः सुधी-स्तस्य प्रौदुगुणा बभूव नथणादेवीति वित्ता प्रिया ॥ १ ॥ 
तयोरभूव॑स्तनयास्रयो5मी मूजाल-माला-महीपालसंज्ञाः । 
मालामिधस्तेषु विशेषधर्मी पुण्याय पाणिग्रहणे निषेधात्‌ ॥ २ ॥ 
0 तेषु च सहिपालस्याजनि माल्हणदेविनामिका पत्नी । 
तत्पुत्रा मेघा-मासण-स हृदे-सालिगाः सुगुणाः ॥ ३ ॥ 
श्रीतपाग चछगगनालंकौरैकविवखतां । श्रीदेवसुंदर गुरुस्रीणामुपदेशतः ॥ ४॥ 
माल्हणदेवी सुविशुद्धवासनाउप्वश्यकस लघुबृत्ति । 
लेखयति सम शेरां-बुधि-शक्रोब्दे (१४४५) स्तंभतीथ्थपुरे ॥ ५॥ 
5 सुराद्रिदंडस्थितिसिद्धतारामुक्तावलीक॑ वियदातपतन्न । श्रीसंघराजोपरि यावदास्ते सत्पुस्तक॑ नंदतु तावदेतत्‌॥ ६ ॥ 


[ <९ | 


क्षात्रवशीय-झालाकुलऊजात-नीतछदे वी-लिखित [ हेमचन्द्रसूरिक्त ] योगशाख्र- 
पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल अनुल्िखित ] 


20... इति परमाहेतकुमारपालमृपाल्झशूषिति आचार्य श्रीहेमचंद्रविरचिते अध्यात्मोपनिषज्नान्रि संजात- 
पइबन्धे योगशशारस्त्रे खोपज्ञद्वितीयप्रकाशविवरणं || ३३०० ॥ 
दिशतु वः श्रियं शश्वत्‌ श्रीमान्‌ वीरजिनेश्वरः । प्रणयीकृतसिद्धार्थसिद्धार्थडपनन्दनः ॥ १ ॥ 
सूराकः संश्या ख्यातः क्षत्रियाणां शिरोमणि: । श्रीमान्‌ शांतिमदेवाख्यस्तस्य आता गुणाग्रणीः ॥ २॥ 
तस्मात्‌ पुत्र: कलाधाम सुकरानन्दितक्षितिः । बिजपालो बुधश्चंद्रो झ्लाछाकुलनमस्तले ॥ ३ ॥ 

25 बभूव प्रेयसी तस्य राज्ञी राजगुणान्विता | नीतादेबीति नीतिज्ञा धर्मारंभसदो्यता ॥ ४ ॥ 
राणकः पद्मसिहारूयस्तनयो विनयी नयी। जनानां नयनानन्दी जज्ञे पुत्री तयोसथा ॥ ५॥ 
श्रीमती रूपलादेबी [ वैरि ]वीरप्रमाथिनी । पत्नी दुजनद्ाल्यस्य साअमूत्‌ प्रेमतती सदा ॥ ६॥ 
श्रीदेवीकुक्षिजसलोदयसिंहाभिषः सुतः । वैरिवारणविध्वंसर्तिहद्वैतपराक्रम: || ७ ॥ 





* पुरतकमिदं स्पंभतीर्ये शान्तिनाथमन्दिरस्थितज्ञानकोशे विद्े। 
| पत्तने खेतरवसहीपाटकावस्थितज्ञानकोशे विथते पुस्तकमिदं । 


जैनपुस्तकप्रशसिसहह । ८३१ 


ततश्व- 
आसंश्ंद्रकरावदातसुयशोधौताखिलक्ष्मातले, श्रीचन्द्रप्न मस्‌रयो विधिषरोद्धारादिवाराहकाः । 
तलट्टे प्रथिताः क्षितौ एथुगुणाः श्रीधमेघोषामिधा-सेपां चाउमयघोषसूरितिलकाः प्राप्ताः प्रतिष्ठा पदे ॥ ८ ॥ 
तेषां शिष्यतमाः प्रबोधनिषुणाः विद्याकुमाराहयाः, दुर्दान्तक्षितिपाठभाल्पदवीसंक्रांतचारुकमाः । 
पीला तन्मुखकोटरान्तरगतां सद्देशनावाकूसुधां, सच्छद्धाश्वितमानसा गुरुगिरा नीतछुदेबी ततः | ९ ॥ 
कारयामास पदट्टर्या चैत्यं पार्थजिनेशितुः । भाविषुण्याज॑नक्षेत्र तथा पौषधशालिकां ॥ १० ॥ 
विवृर्ति योगशास्क्रस्य संप्राप्तपट्टअन्धिन: । सत्मपां श्रेयसे खस्य लेखयामास शुद्धपी:ः ॥ ११॥ 
यावद्‌ व्योमपथावलंबि निखिल तारागणं वर्तते, प्राच्यां यावदुदेत्ययं च सविता कुर्वन्‌ तमोमाथन । 
धत्ते यावद्सो फणापतिरिमां भूमि फणामः स्फुर्ट, तावन्न॑ंदतु पुस्तक॑ मुनिगणैर्याख्यायमानं सदा ॥ १२ ॥ 

॥ मेगरूं महाश्री: | शुभ भवतु लेखक-पाठकयोः ॥ 


[९० | 
प्राग्वाटवंशीय-श्रे० घीणाक-लेखित-सबृत्तिकाख्यानमणिकोश-पुस्तकप्रशस्तिः* । 
[ लेखनसमयो5निर्दिष्टः । ] 


-इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितारूयानमणिको शबृत्तिः | समाप्तमिति । मंगरूं महाश्री: । 
शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवंतु भूतगणाः । दोषाः प्रयांतु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु छोकः ॥ 
प्राग्वाटवंशतिल्को5जनि पूर्णदेव-स्तस्थात्मजाखय इद् प्रथिता बभूवुः । 
दुवीरमारकरिकुंभवि मेद्सिह-सत्रादिम:ः सलखणो5मिपया बभूब ॥ १ ॥ 
द्वितीयको5भूदू चरदेवनामा तृतीयको5भूत्‌ जिनदेवसंज्ञः । 
सोःन्येद्यरादत्त जिनेंद्रदीक्षां निवोणसौरूयाय मनीषिमुख्यः || २ ॥ 
अज्ञानध्वांतसूयेंः सरमसबिलसदंगसंवेगरंग-क्षोणीकोधादियोधप्रतिहतिसुभटो ज्ञातनिःशेषशास्रः । 
निर्वेदांमोधिममो भविककुवल्योद्वोधने ज्ञानचंद्रः, कालेनाचार्यवर्यः समजनि जगश्नंद्र इत्याख्यया हि॥ ३ ॥ 
यरदेवस्य संजजे वाल्हाविरिति गेहिनी । या5भूत्‌ सदा जिनेंद्रांहिकमछासेवनेडलिनी ॥ ४ ॥ 
पुत्रात्स्या साढलनामघेया:' * ********** इत्याइयः वदञ्नसिहाः ! 
विवेकपात्री सहज़ू च पृत्री कुशील्संसगैतरोलंवित्री ॥ ५ ॥ 
साढलस्त प्रिया जज्ञे राणूरिति मद्दासती । पुत्रास्तु पंच तत्रायो धीणाख्यः शुद्धपर्मघी: ॥ ६ ॥ 
द्वितीयः क्षेमसिंहास्यो भीमसिंहस्तृतीयकः । देव्सिंहामिपस्तु्ों ल्पुमेहणसिंहकः ॥ ७ ॥ 
क्षेमसिहामिधो देवसिहश्व भव्रभीरुकः । श्रीजगशञ्न॑द्रसूरीणां पार्थ त्तमशिश्रियत्‌ | ८ ॥ 
धीणाकस्य कट्टर्नाम पत्ती सोहाभिषः सुतः । अन्येचु: सुगुरोवाक्य धीणाकः श्रुतवानिति ॥ ९ ॥ 
भोगास्तुंगतरंगमंगभिदुराः संध्याअरागअमो-पम्या श्रीनलिनीदलस्थितपयोछोर्ू ख्ड प्राणितं । 
तारुण्ये तरुणीकयक्षतरलूं प्रेमा तडि*** “““***“ ज्ञालेवं क्षणिकं सम॑ विद्धतां धमें जनाः सुखिरम्‌ || १० ॥ 


सद्ज्ञानयुक्तो नियमवृषोधिभावन्‌ महानंदपदप्रदायी । तत्रापि च खान्यविवोधकारी '*“ “*“श्रुतज्ञानमिहोत्तमं हि॥ ११॥ 





# एतत्प्रशस्तियुक्त पुस्तक स्म्भतीर्थ शांतिनाथमन्दिरस्थितज्ञानभांडागारे वियते । 
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८९ जैनपुस्तकप्रशस्तिसड्रह । 


तथ्च कालमतिमांचदोषतः पुस्तकेषु भुवनकोशलैः । पूर्वसूरिमिरथों निवेशितं तद्‌ वरं॑ भवति तस्य लेखन ॥ १२ ॥ 
एवं निशम्य तेन न्यायोपार्जितथनेन व्ययेन । आरुूयानकसणिकोछास्प पुस्तकोडयं व्यधायि मुदा ॥ १३ ॥ 
यावत्‌ 89०७०७०००००००००७०५१७०७७०००५००००००+५००००००००००७०७००००००००००१०००००+५ वाच्यमानो बुधेः | 4 १ | 


[९१ | 


5 ऊकेशवंशीय-सा० बह्मदेव-लेखित-आावकधर्म प्रकरणबृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनसभयो नोलिखितः ] 


जातस्थ पुंरलगणस्य यस्य सदा समृद्धेर्विधुवत्‌ सदब्धे: | 
खानिः सुराणामपि सैपष प्रथ्व्यासकेशावंशः प्रवरोडथैहेतु: ॥ १ ॥ 
मुक्तामणिस्तत्र बनी सलक्षणः प्रिणीतवान्‌ यः सतत विचक्षणान्‌ । 
0 गुणानुविद्धान्तर उज्वलात्मको ह्ृदि प्रधायों मुनिपुंगविरपि ॥ २ ॥ 
प्रल्हादनस्तस्य बभूव नंदनो यशोवनामोदविधूतनंदनः । 
तेजोडतिदीप्तादविविक्तमाश्रितो वियुज्य सूरादू द्विगुणादधिम्यतः(!) ॥ ३॥ 
तत्रिया नायथका जज्नेडचिंतश्रीतीर्थनायका | निनाय कोडपि यां शीलभूषाशाश्वतिकीं श्रियं ॥ 9 ॥ 
तयोस्तनुज़ी जिनदे[व]-ब्रश्मदेवों महाशयो । उदारस्फुरत्तेजस्की महौजस्की शुभाश्रयो ॥ ५ ॥ 
5 प्राप्तामात्यपदस्य रायमलयात्‌ सिंहाद उच्चत्ममो-यस्थारातिगण: समूलमगमन्नाश प्रभावेडनघे । 
श्रीजाबालिपुरे द्वितीयजिनराजोडष्टहिकां योडदूभुतां, चेत्र मासि तृतीयिकां वितनुते मन्ये वृषोद्यानिकां ॥ ६ ॥ 
इन्दुः पूर्णमदन्तरोचिरिषवः सन्‍्मानसं क्रीडनावरुहावंखो(!)दशनराजहंससुभगं ज्योतिः प्रकृष्टात्मक । 
लक्ष्मीदीनवशीकृता प्रतियुग यस्याभवत्‌ सेविका सो धर्ममुखेश्चवतुमृंखक्षतभिः सअमस (?) ब्रह्मदेवः परः ॥ ७ | 
प्रल्हादनस्य तनया विनयान्विता इमाः सा चाहिनी ननु सखुवणनिका सरखती । 
20 तुर्या च संपदमिधा जिनधरमवासिता आवासिता अविकलोज्वलशीलकेलिमिः ॥ ८ ॥ 
शीलालंकरणं विभाति विमलं श्रीत्रह्मदेवस्य सा, दाक्षिण्यादिगुणोज्बला अपमला पुत्री तथा कर्मिणी । 
श्रीजाबालिपुरे जिनेशभवने खश्नेयसेडष्टाहिकां, चैत्रे मासि चतुर्थिकां गुरुतरां चक्रे तथा खसखतिकां ॥ ९ || 
सोदर्या: सुकृते श्रस्वणेगिरेस्तथा खजननीश्रेयोडर्थमशहिकां चैत्रे मासि *-“मथ खुबर्णीन्याः शुभायाश्िने। ॥ १ ०॥ 
पष्ठीमारचयन्‌ सदापि हि महं व्याअश्रीमीमदेवसुनेव्यां घीपुण्यफलावलिं खजनसाकृत्वा(!) । 
कक अल हलक भरत की डर 8 5 60 एतस्वाधात्पूर्णिनी पूर्णिमारांछनत्वं*** *******“*“हन्तात्यं तमोध्वंसमाना ॥ ११ ॥ 
गंगाप्रवाहा इव तस्थ पुत्राखयः पवित्रा ज़यदेव नामा | 
कुमारसिंहो5पि च लक्षणश्र खच्छाशया धर्मरसेन पूर्णा:॥ १२ ॥ 
षोढावश्यककारिणी *** "०० *०**८*******०*५००**** तस्व गुणोदधिका समभवत्‌ प्रल्हादनस्थांगजा । 
4036 पक हे 226 7 दो द 4० 2 ५:०2 52220 प्रागुक्तैव सरस्वती प्रणयिनी पुण्योर्मिसंवर्मिता ॥ १३ ॥ 





# एतत्प्रशस्तियुक्त पुस्तक॑ स्ंभतीर्य आचारयवरयेश्रीविजयनेमिसूरिसत्कज्ञानकोशे वियते । द्रष्टव्यमू-जेनसाहित्यप्रद्शनप्रकाक्षित प्रशखि- 
संभरहे, ए० ९२-९३ । | भ्रष्भ्रायमेतत्पथ्युगलं मुद्वितसंगप्रहे लभ्यते । 


जैनपुसतकप्रशसिसडह । ८५ 
पुत्राः सन्तयनयोनेयोदयमया मूत्यों सुधासूतयो वाचेक्षप्रविवर्षिणः प्रशमतों मुन्यावतारा किमु । 


>००००००००००००००००००७००३०००००००००००००००००७ शुप्रभाः दो गज़ात्‌ खिंहकः ॥ १ | ॥ 
तेषु लक्षणसिंहस भार्या लकष्मीनिकाउमवत्‌ । भांडशालिकश्रीक्षेश्रसिंहस्य दुहिता<हति ॥ १५ ॥ 
धर्मस्रहभृता पात्रदिरु प्रदशनदीपिका सत्मखेकलावत्रयाविशेषण'** ************ ब्रह्मदेवो5नपः । 
लालादिखकभागिनेयसहितो भव्याक्षरेः पुस्तके वृत्ति श्रावकपधम[क]प्रकरणस्यालेखयामासिवान्‌ू || १६॥ ०» 
सूरीशितुरजिनपतिप्रभुपटचूछालंकारिणो युगवरस्थ जिनेशासूरे। | “************०***** 
००००००००००००००००७०७००००००० [ अग्रे किंचिदपूर्णेयं प्रशस्तिः | ] ००००१००००००००००००७००००७०७ 


[९२ ] 


घर्कटवंशीय-श्रे० देवसिह-लेखित-त्रिषशिशिलाकापुरुषचरित्रान्तग त-महावी रचरित्र- 
पुस्तकप्रशस्तिः । 0 
[ लेखनसमय अजुलछिखित ] 


०० *********सोस्तु वीरस्तदनु विदितधामा गौतमखामिनामा । 
अपहरतु परेषामापदं चेरिशाखा सफलितजनताशा विश्वविश्वप्रकाशा ॥ १ ॥ 


तस्यामम्बरभाखरं कुलगृहं रक्ष्म्या क्षमार्लिंगित 5४ ५७० ७३४ “०5 २ «बज 2 येन मुदि चयः। 
नित्य श्रीपतिकेलिमंदिर्मसी मुक्तो न मर्यादया-**********- विजयते संडेरगच्छांबुधिः ॥ २॥ 5 
पूषे बालमगच्छमंडनमणि: संडेरगचछ पत्तेश्गिनिका न कः स्तुते बुध: शाली नवांभोधरः । 
जज्े शांतिमुनीध्वरः किल शराश्राक्ष्यव्दे बृन्दे गते (!) यदू व्याख्यागलगर्जितेः सुरविभुर्विश्व॑भरा वैमवात्‌ ॥ ३ ॥ 
आचायेबृन्देषु तदीयगच्छे जातेष्वभूत्‌ धमेजनेषु********* । 
लीलावती लोचनबाणकार्म वीर॑ विनिर्जित्य बभूव शब्द: ॥ ४ ॥ 
समजनि मुनिरल्लं तस्य शिष्यावतंसः सुरपतिकुलनाभिः ससप्ृहं गीतकीर्तिः । 20 


सुकृतिमिरभिवन्धः श्रीयशों सद्गस्तूरिनेवजलधरधारासत्निभोक्तिरतंद्र: ॥ ५ ॥ 
येषामाबालकालादू विक्ृतिपरिहति वर्जित तांबूलं च मेपावृष्टि:ः सकलालपिवाचने5म्बानिषेघः (?) । 
घंडेरे पछिकाज्यानयनमथ नभोवर्त्मनेत्यादिकानि श्रुत्वा नानादुभुतानि त्रिजगति कृतिनो****** ॥ ६ ॥ 
ध्षेमर्पिश्चाजनि चांतराले मरालठीछा इति मागधानां । वंशे5स्ति क्रीडाकरराजहंसः झुभ्रैर्यशोमिषेवलीकृतात्मा ॥ ७॥ 
येनोत्तंगविशालकंबलगिरौ तप्त॑ तपो दुलेभ॑ न*० *९*०९०००००*००० »»* | 95 
> > [ इतोउओ्रे चुटिताः प्रायः ९ संख्याकाः छोकाः ] 2८ २ 


>०००००००००७००७०७०५०७०००००७०७०००००००००००७०७०७ मुमुक्षो: शिवपथि यतत: साधुसार्थाधिपत्यं । १ |] ॥ 

तस्मादत्र जितेंद्रियः शमनिधिर्विद्यावधूदर्पण:, श्रीमानीश्वरसूरिरित्यभिधया वाचंयमग्रामणी: । 

यो बालो5पि धुरं बभार महतीं धौरेयवल्लीलया, धीरः पंचमहात्रतप्रणयिनीं वैराग्यवीतस्प्ृदः ॥ १७ ॥ 

तत्रासि सुकृतिपदे सूरिमंडलमंडनः | शालिसूरिरय नामा गुणरलैकरोहणः ॥ १८ ॥ 30 





कली वन औ व कब ओ तू. “न्‍जज+-+>- लत त..०+ मेनन लत. ०5 


# एतताशस्तयुक्त पुस्तक सतम्भतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरावस्थितज्ञानभाण्डागारे बिद्यते । 


८९ जैनपुखकप्रशस्तिसड्रह । 


इृह धर्कटवंशोडमूत्‌ वरदेवो5मिधानतः । निश्चितं वरदेवोडयं पुरुषः कुलमूषणं ॥ १ ॥ 
भायी पूर्ण मतिस्तस्व पूर्णा पूर्णमतिर्मना । तत्कुक्षिसंभवाः पंच तनुजाः पांडवा इव ॥ २॥ 
आाधो लक्ष्मी धराख्योउभूत्‌ द्वितीयो नाझुतामिषः | तृतीयः पासडः स्यातश्र॒तुर्थ: कालियामिषः ॥ ३ ॥ 
पंचमो जगदेवाखूयः सुकृतिक्ृतिवत्सलः । भार्योा लक्ष्मी धरस्थाभूत्‌ कमलश्रीरिति नामिका ॥ ४ ॥ 
5 तत्कुक्षिमानसे राजहंसो राजाक इत्यभूत्‌ । राजाकस्य मता भाया<मयश्रीरिति संज्ञया ॥ ५॥ 
तस्याः सुतद्वय जज्ञे प्रथोडमयपालकः । द्वितीयो हरिचंद्रार्यश्रंद्रवचारुकांतिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
पासडस्य हि भाया5भूत ज़यश्रीरिति नामतः । तयोः सुतद्वयं जात॑ पुत्रिकाद्वितय तथा ॥ ७ ॥ 
यथार्थितखनामा5भूत्‌ कुलधरों धुरि छृती । द्वितीयो देवसिंहादह्दो देवादिगुरुभक्तिभागू॥| ८ ॥ 
पुत्रिका मोहिणिः ख्याता सदा धर्मपरायणा । द्वितीया सोहिणिजोता गुरुखननवत्सला ॥ ९ ॥ 
0 कुलधरस्थ भार्यो55सीत्‌ देवश्लीरिति नामतः । रूपलावण्यसंयुक्तो नरासिहः सुतो5भवत्‌ ॥ १० ॥ 
नरसिंहस्य भार्यास्ति नान्ना लाचछीति विश्रुता | कलत्र देवसिंहस्य देवमतिरिति श्रुता ॥ ११ ॥ 
तस्याः सुतद्वय जात॑ पुत्रिकात्रितयं तथा | आद्यो नयणसिंहारूयः परः प्थिमसिंहकः ॥ १२॥ 
पुत्रिका सयणू नाप्नी द्वितीया मीमिणिस्तथा | तृतीया आल्हूका जाता खाजन्यगुणवत्सला॥ १३ ॥ 
कलत्र कालियाकस्य धनअ्रीरिव देहिनी । तस्याः कुक्षिसमुद्भूतो पुत्री धीणा-धरणिगौो ॥ १४ ॥ 
5 मेहणीति तथा पुत्री हांसिका-झंझुके परे । जगदेवस्त जायाउस्ति नगश्नीरिति संज्ञया ॥ १५॥ 
तस्थाः वुक्षेस्तु संजातासनूजाखय इहोत्तमाः। आद्यः श्षेमसिहस्तु पांगुरथ्व व्यंजलः ॥ १६॥ 
पुत्रिकात्रितयं जज्े छाडि केल्ु च लीछुका । भार्याउसि क्षेमसिहस्य रूपिणीति सुविश्रुता ॥ १७ ॥ 
जात॑ तत्युत्रचतुष्क॑ लक्ष्मणो हरदेवकः । तृतीयोररपतिर्नाम चतुर्थो वेछुकामिपः ॥ १८॥ 
पक निकल लक आर कक सन कप कपल लिख । खूडा माया च चाडुल्छु ततुुत्रः पद्मनामकः ॥ १९॥ 
20 इत्थे कुदुंबेन सम॑ विचिन्त्य संसारसर्वखमनित्यमेव । 
खकीयमातुः परिपुण्यहेतु: श्रीबीरबृत्तं परिलेखयित्वा ॥ २० ॥ 
पुस्तक वाचयामास देवसिंहो महामतिः । नंदतादू यावच्न॑द्राक॑ संघेन सह सर्वथा ॥ २१ ॥ 


॥ शुभ भवतु ॥ 


[९३ | 


25... धर्केटवंशीय-श्रे० शांति-लेखित-उत्तराध्ययनबुहदृत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनसमयो नोपलब्धः ] 
श्रीश्रीमालपुरी य-धकटमहावंशः सुपर्वोज््वलः, सच्छायः सरलः सुमूलसहितः रुषातो5स्ति भूमंडले । 
यक्षषास्योडथ बभूव तत्र गुणभृद्‌ मान्यः क्षितीशेरपि, ज्यायोवृद्धविभूषितो5मलतनुर्मुक्ताफलप्रोज्वलः ॥ १ ॥ 
विहितविशदचित्तः पात्रविन्यस्तवित्त:, प्रतिदिनशुभचरयेः सूचतः शिष्टघुये: । 
30 निरुपमशमभूमिः सदयशःश्रीनिधानं, नयविनयवरिष्ठः श्रावकः सत््रतिष्ठ: ॥ २ ॥ 














# एतताशस्तिसंयुक्त पुस्तक स्तम्भतीर्थ शान्तिनाथमन्द्रिवस्थितज्ञानभाण्डागारे विद्यते । 





# एतत्प्रशरितियुक्‍्त॑ पुस्तक सतम्मतीर्य शान्तिनाथमन्दिरावस्थितज्ञानक्ोशे विद्यते । 


जैनपुसकप्रशसिसहूह । 


प्रीत्या जिनखिभुवनप्रभुरेक एवं चित्ते निवृत्तमवर्संगतिहेतुदोषः । 
तच्छाशनोदितनयानुगता च दृत्तिवोक्ाययोरुचितमाषणऋत्यपूता ॥ ३ ॥ 
उदारता दक्षिणता कृतज्ञता विवेकिता सज्जनसंगचित्तता । इत्यादयोउत्र गुणातिराग'***"“** न" ॥9॥ 
पतली बमूव सा तस्य यश्योदेबी विवर्जिता । दूषणैर्गुणरलौधखानिर्निधूतकुमहा ॥ ५ ॥ 
अथामूवन्‌ सुतास्तस्याश्वत्वारोडपि विचक्षणाः | देवचन्द्र इति ज्येष्ठः प्रद्युज्लास्यस्ततः परः ॥ ६ ॥ 
शांतेगेंहमथ शांतियंशोमूमिसथा जस$ । प्रधानलोकपान 6००० ००७७ ७ ४०० ७००७ ००७5 # ७००७ ००० ॥७॥ 
““«“*“““““शीलाः विशिष्टलोकैरमिनंदनीयाः | *९***०००००००*०००*०००० ००० | ८॥ 
अथासौ सा यश्योदेवी संवेगात्‌ सिद्धमानसा । एकदा चिन्तयामास संसार वीक्ष्य दुसरं ॥ ९॥ 
आयुवायुविधूतचूतलूतिकालोरूं वयो विस्फुरदू विद्युद्वी्तिचरूं समरारततरु शिवभंगुराश्रियः (१) । 
25020 5 | रचित व न कब हे सर «हक हर य सौख्यमोक्षकृदहो धर्म: पर सेव्यते | १० ॥ 
प्रभवति स च ज्ञानात्‌ तच्चाहैदागमतः स च, प्रतिकलगलतज्षैज्ञेयो विना नहि पुस्तक । 
इति तदमलचक्षुः पुंसां कुबोधविषोषध, शिवसुखकरं लेरूयं लोकद्वयीहितकृत्‌ परं ॥ ११ ॥ 
किंच- 
कामोह्ामदवैकयोगसवराकीर्ण (?)”*'”***** तां मूढानां दृढमंगिनां विषयतृट्खेदच्छिदे तन्यते । 
धन्यैयेंन मं विलेख्य विधिना ज्ञानामृताम्मः प्रपा हल लि ललनन हनन नमन ॥ १२॥ 
उक्त च- 
ज्ञानदानं* “तदिह जिनपतिः केवरलोकमाप्य त्रेलोक्यं बोधयिष्यन्‌ समवर्तिगतः पूर्वमेवारूयदेव । 
भो भव्या ! मोक्षसौरूयं-***००*०*००*५०*५००****** तायां सुकृतक्ृति सदा वर्तितव्यं क्रियायां || १३॥ 
यतः- 
अज्ञानतः ऋृत्यविधी प्रवृत्तो न प्राप्रुयादैहि कमप्युपेय । 
खर्गापवर्गोद्भवसौरूयरूपं पारत्रिक कि पुनराहेतोडपि ॥ १४ ॥ 
ज्ञाता चित्रितमेतदस्तविविधव्यापदूतरज भक्तिवा (!) सेकादुत्कटकंटकोत्करमिषप्रोद्भूतपुण्यांकुरः । 
अहंत्तारकरसवैसाववचनव्यालेखनाम्युथतः शांतिः पुस्तकमेतद्र्थमनघं व्यालेखयामास सः ॥ 
॥ मंग्ूं ॥ 


[ ९४ | 


ऊकेशवंशीय-सा ०पा खेसंतानीय-लेखित-पंच प्रस्थानव्याख्या-पुस्तक प्रशस्तिः । 

[ प्रशस्तेरपूर्णत्वात्‌ निश्चितलेखनसमयो नोपलब्घः, वर्णनाठुसारेण १४ शताब्दी निश्चीयते। ] 
ऊकेशबंदा एवं हि जयतादिह कल्पपादपैः पूर्णः । 
कलिकाले5पि सदा यः सर्वेषां पूरयत्याशा ॥ १ ॥ 
प्रगुणयुणमयो5त्र पाश्थैनामा ध्वजकमलां कल्यांचकार साधुः । 
सत्र जयति झृगे मृगांकर्ग यो मधुरयशःकलकिंकिणीप्रगानेः ॥ २ ॥ 
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८८ जैनपुस्तकप्रशखिसहह । 


चत्वारो मानदेवः कुलधर-बहुदेवों यशोवद्धनो5स्व 
अ्रीभतुर्बाहुभूता अजनिषत सुता धर्म्मकर्म्मप्रवीणाः । 

सप॒ुत्रा मानदेवादू य इृद धनदेवसथा राजदेवो 
निंबाकेश्वाविरासन्‌ हिमगिरित इव खर्गसिंधुप्रवाहाः ॥ ३ ॥ 

ह देवधर-लोहदेवो जातो कुलधरांगजी । यकाभ्यां कुंडलाभाभ्यां पुण्यश्री: समभूष्यत ॥ ४ ॥ 
बिश्रेजे [मु !]निचंद्रमा जिनपतिः पुत्रो यशोवर्धेन-क्षीराब्धेजिनचंद्रविष्णुपदमाक्रांतं नितांत महत्‌ । 
बालेनापि हि येन साधुषु बहुम्योतिप्पु राज्य दधे, शेषानां शिरसि ख्थितं पितृकुरूं विश्व च संप्रीणितं॥ ५ ॥ 

संजज्ञे बहुदेवसाधुनपतेः पद्माकरो5स्थांगमूः, पद्मामो गुरुदेवपादकमलार्चामिः कृताथे जनुः । 
कुर्वाणो जयदेवसाधुरमछो लक्ष्म्याख्यधुयेप्रिया-व्याजेन प्रुवमन्व्हं तमभजल॒क्ष्मीः खयं देवता ॥ ६ ॥ 
0 लक्षिका चापरा वलभा शोभते पंचपरमेष्ठिपदहेमपंचेष्टकेः । 
आरमत्यत्र यस्या रसज्ञा सदा लाहिनी चापि पुत्री रसज्ञा मुदा ॥ ७॥ 
लक्ष्म्यां वृषोव्यो जयदेवसाधुरजीजनच्वाक्षतबोधबीजः । 
पुत्रप्कांडी वरदेव-धांधों शाखाकुलाधारकरी सुसाधू ॥ ८ ॥ 
तत्राधोडजनि धार्मिको मतिमतां सीमा यतिप्रेक्षिणां, दीक्षादानगुरुमदोदयदवों लक्ष्म्याः प्रियो नंदनः । 
5 श्रीजाबा लिपुरे5त्र देवगृहिकां पार्श्वस्य वीरेशितु-शैत्ये यः समसूत्रयन्निजयशःश्रीकेलिशैलोपमां ॥ ९ ॥ 
देवाचोनिपुणश्र पंचपरमेष्ठिध्यानदानक्षमा(?) हन्न्मल्यपरोपकारमधुरालपादिकेः सदगुणैः । 
ये छोकोत्तरमारचय्य नरराड्‌ मान्य व्यलोलुप्यत, श्रद्धा कार्तयुगेषु पुंस विधिना धांधो द्वितीयस्वसी ॥ १० ॥ 
आयासीदू वरदेवसाध्वधिपतेः प्रल्हादनस्यांगजा, जाया चाहिनिका निकाममधुरालापा सुधायाः प्रपा । 
सैषाउसूत सु" विमलचंद्रं विश्वचंद्रोदययं, साऊ-रूयड नामिके च तनये अ्रेय:थ्रियःशेवधी ॥ ११ ॥ 
20 हपोब्दो बिसलो जिनेम्वरगुरोः पार्थे सुवर्णधने:, वर्षन्नत्यति रलबृष्टि तनयां प्रत्नाजयनुत्सवैः । 
श्री्रल्हादनपत्तने जिनपति शांति प्रतिष्ठापयन्‌ , विष्ण्वादीन्‌ पुरुषोत्तमान्‌ किल हशामद्यापि चक्रेडतिथीन्‌ ॥ १२॥ 
श्राद्धाः सन्ति महद्धिका निजगुरोभेक्तानुभक्ता घना:, स्तोकोक्तिप्रविधायिनो5प्यथ सदा तत्पयुपास्त्याहताः । 
खप्राणान्नधिरोपयज्निजगुरोः कार्ये तुलायां तु यो-5यैको5यं विमलेंदुरेव स इति प्रोत्क्िप्य बाह ब्रवे ॥ १३ ॥ 
प्रिया द्वितीयाउस्य राजूदानशीलतपोगुणाः । यदंगजाः प्रणंदंति भावनाः खसुराशिषा ॥ १४ ॥ 
25 पट्‌ पुत्रा गुणचंद्रको भुवनचंद्रो हेमचंद्रथा। ““******************* [॥ १५ ॥ ] 
«»०००००००००००००००००००००००००० [ अग्ने अपूर्णयं प्रशस्तिः! | |." ० *५*५***-०००५०००००*०*०*०५००० ००० 


[९० ] 
ऊकेशवंशीय-श्रा० खेतू-लेखित-अभयकुमार चरित्रादि-पुस्तकप अकप्रशस्तिः । 
[ लेखनसमयः १४ शताब्दीपूर्व भागः ] 
80 श्रीचन्द्रनाशोकसुबन्धु जीव पुत्नाग सन्तानकदम्बक श्री: । 
माकंदकुन्दार्जुनजातिराम ऊकेशनामा बत भाति वंशः ॥ १ ॥ 
वीरदेववरभक्तिवी रदेव इहाभवत्‌ । मुक्ताफलमिव श्राद्धः शुचिः साधुमनोहरः ॥ २ ॥ 


्ः इये प्रद्स्तिरिकरिसन्‌ त्रुटितताडपत्रे छिखिता रूब्धाउस्मामिः । अश्यद्धिबहुला अश्पाठपीयमितिद्दासदृष्या विशेषोषयोगिनी । 


जैनपुसकप्रशसिसहृद | ८९ 


पाश्वोमिषः साधुरमृत्तदक्षजो5जिश्मं पढ़ सदगुणधर्मकर्मणि । 
प्रभूतलक्ष्मीगुरुरामरागमूः समुद्रमध्यस्थपरोपकारकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
ततुत्रो मानदेय! समजनि धुरि यस्वाख्यया प्रापि गोत्र सबब प्रामोति सिद्धि कुलघर-बहुदेवो यशोवधेनश | 
जज्जुस्तस्थानुजासे जगति वरहशां पूर्णचन्द्रपकाराः कीर्तिज्योत्म्ाच्छटामिर्दिशि दिशि परम ये प्रकाशं प्रचक्रः॥ 9॥ 
याशोवधेनिरूपशील- - “सुवा भूखसरुनंदने खे पट्टे जिनचन्द्रसरिहरिभिर्वाल्यान्मुदा रोपितः । 5 
साधुस्कन्धविशालपात्रसुमनःअ्ेय: फलखापको छोके मत्येगणैन कैजिनपलिः सूरिः सदोपास्यते ॥ ५ ॥ 
मानदेवस्य साधोस्रयः स्मांगजाः सन्ति धनदेवसाधुस्तदादिरपरः । 
राजदेवसतदनु साधुनिबाभिधः खकुलकुमुदाकरानंदपवेंदवः || ६ ॥ 
धनदेवस्य धनश्रीजिनपालादीनसूत सुतानष्टी । जायाद्या गुजरीति परा वरायस्युताना तु ॥ ७॥ 
एपु सासि यशोधरो जिनपतेः सौवात्‌ पितृथ्याद्वुरोः साधुअ्रेणिपतेः सुसाधुकमलाभाग्ग समादाय यः । १0 
सद्धमें व्यवह्ारकोटिमकृतः *** *** शुद्धिहेतोसतथा संलेभे नितरामय मुनिजने साधूत्तमत्वं यथा ॥ ८ ॥ 
यः शरणश्व साधुरिदमीयः साहणश्वात्मभूर्वीरीजानि'*“ ““इजो गुरुूचिः सोमः कलमूरमभृत्‌ | 
यात्रास्तीथगणे विधाय निजसद्धम ******* नु य॒त्‌ प्रीत्या शीतलताथदेवगृहिकां बीजापुरेडचीकरत्‌ ॥ ९ ॥ 
निम्बदेवस्य गेहिन्यावासातां प्रथमा तयोः | पद्मश्री: सद्गुणावासा शीलहंसकृतादरा ॥ १० ॥ 
तद्भायीउन्या जसहिणियां नमस्कारकोटिकां | गुणयित्वोद्यापनकं चक्रे कोल्यक्षतादिभिः ॥ ११ ॥ 85 
पूवी जेहडसाधुमंगजवरं तेजःप्रतिमांसवः पद्मश्रीः श्रितहर्षमानसुमनोमार्गानिशावस्थितिं । 
एकामात्मभुवं च कंचनमभिधां नक्षत्रमालश्रियं निश्यैकक्रमचारिणी कुलनभोलंकारशीलेन्दुगां ॥ १२ ॥ 
साधू लालण-सवीम्बडो सम मवतः श्रेयःकलासंगतौ सोम्यो चाम्रतवर्षिणो कुलगुरूपास्ती परस्याः सुती । 
वाल्हीत्यस्ति सुता कृताइनणुतपा साध्वी सुकेशी च या नित्येकांतरभुक्तिकांतरमहो पक्षोपवासादिकृत्‌ ॥ १३ ॥ 


स्थानेडसिति साध्वी वरपुण्यभाजनं लक्ष्म्यंगभः खीम्बडसाधुपुत्रिका । 20 
जिनेश्वरैः सूरिभिरपिंतवतश्रीका गुणै*********** सुंदरी ॥ १४॥ 


आम्बश्री-प्रियसाधुलालणतनूजन्माउसको विद्यते नान्ना साधुकुमारपाल इति यः पित्रोः सुपुण्यश्रिये । 
श्रीपअप्रभनाथदेवगृहिकां बीजापुरे5कायेहो ! आँबी पुण्यतरंगिणीं त्रिपथगां कतु वर्य मन्महे || १५॥ 
जिनप्रयोधसूरीणां पाश्वे चाआहयद्‌ व्रतं । ख॑ सुपृत्र स्थिरकीर्ति सत्रुत्र( त्रीं?) केवलप्रभां ॥१९॥ युग्मम्‌ । 
जेहडसाधोर्धुतबहुमाये शीलतपोजलगतमलकाये । पड़ुपधानमालासि शुभाये (?) लक्ष्मी-श्रीजाये || १७॥ 25 
मोहिणिराद्यायास्तनया प्रत्यतिष्ठिपद्‌ या निजगुरुमिः | सपरिकरो जिनपाश्ों सुतपःशीलाभरणरम्या ॥ १८ ॥ 
येन श्रीरात्मग्रलचतुण्क कांतिबंघुरं । संपूरितवती लक्ष्म्या मांगर्यं खगृहागमे ॥ १९ ॥ 
तत्राभूद्‌ घुरि नागपाल उरुघी;'*******-* योचीकरत्‌ साथे लालणसाधुना खजननीपुण्याय वीरप्रमोः । 
जैत्ये द्वादशदेवदेवगृहिकां सोवर्णकुंभध्वजां श्रीजावालिपुरे तथा द्विरकरोत्तीर्थेषु यात्रां मुदा ॥ २० ॥ 
वीजापुरे वासुपूज्यविधिचेत्ये शशिप्रभे । श्रीदेवगृहिकां यश्व खपुण्याय व्यधापयत्‌ ॥ २१ ॥ 30 
जिनेम्वरगुरोः पार्थ महज्यां यो व्रत ले । प्राजः सुतापशक्ति() विद्याचन्द्रसुनिः परं ॥ २२॥ 
तीतीरकः स नुरमतिबोलअन्द्रोउथ चक्रे । यः भ्रीश्ाछु जयमुखमहातीर्थे समकार्षीत्‌ ॥ २३ ॥ 
अजित-संभवयोरमिनंदन-सुमतितीर्थकृृतोी जिनगेहिकाः । 


के विनिरमापयदत्र च यश्वतुर्विधसुधमेरमानिल्यानिव ॥ २४॥ 
१९ जु ७ पु० 


९७० जैनपुसतकप्रशसिसडह । 


यश्मैत्येडत्न च दंडनालममलोधद्भृतपट्टेद्धटं सन्‍्मुक्तानिषुर्ण सहंसकनकश्रीकुंभवद काश्रितं । 
तच्छत्र॑ वरपदञ्ममात्रदयितापुण्याय चाधापयछोलंती चमरेव येषु सुमनोहंसाविवास्याग्रतः ॥ २५ ॥ 
यात्रा रैवतकादिपु प्रकृतवांस्तीर्थेयु संधान्वितश्ैत्याचीदिककार्यचिंतनमुनिसद्भक्तिवृत्तामलः । 
श्रेयःश्रीवरकीर्तिकांतिललितैः सत्यां खकीयाभिषां तन्वानः कुलचन्द्रसाधुऋजुषीस्तुर्यः समास्तेडसकी ॥ २६ ॥ 
5 आदेशाच जिनेम्वरस्य सुगुरोः श्रीवासुपूज्यप्रभुप्रासादे वृषभादिदेवगृहिकापरारंभमारंभयन्‌ । 
यस्तामादिजिनस्थ देवगृहिकामाधापयद्‌ बैक्रमे वर्ष5र्शद्विशिस्वीन्दुमानविदिते माघे नवम्यां सिते || २७ ॥ 
एपां सहोदरा भी कुमारीत्यसि या व्यप्रधात्‌ । श्रेयोमारां द्विधा छातुं तपः षडुपधानकम्‌ ॥ २८ ॥ 
पद्मला नागपालस्थ नागश्नीश्व प्रिये श्रिये । ****** शीलतपसोः पालने नित्यव्याएते ॥ २९ ॥ 
खां श्रश्नूं न्वनुकर्तुमत्र चतुरः पुत्रानसूतादिमा साधुमोहण आय एपु जनुषा ओयोगुगैश्वावरः । 
0 पाता रूयः शुभमूर्त्तिको5य लखमोन्यो देवसिंहो लघुयें -* --खपराभवे कुलुगतं गच्छंति तेजो निजं(”) ॥३०॥ 
पद्मलाम्बाकृते साधुमोंहणः सुविधीशितुः । कारयन्‌ देवगृहिकामन्यूनक यशो व्यधात्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाताख्यः श्रीसुपा्थस्य खाख्यया देवगेहिकां । कारयामास यत्यूनुः पद्मः पाल्हणदेबीभूः ॥ ३२ ॥ 
नागश्रिया आत्मभुवी सुपओनो ********* रम्यगुणामिरामी । 
श्रीमूलदेवो धणसिंह एतो सद्भर्मबुद्धिसनया च नाही ॥ ३३ ॥ 
5 .. श्रीवासुपूज्यपूज्याथें सघाटो पीतरामयो । प्रदीपप्रवरी प्रादात्‌ नागश्रीः सुकृताप्ये ॥ ३४ ॥ 
जंबूसुनिप्रमुखपूर्वयुगप्रधान-श्रीपाश्वेनाथजिनचारुचरित्ररम्या । 
ज्ञानप्रषा प्रविदधे किल पुस्तिकिषत नागश्निया झुमधिया तु निजोरसाभ्यां ॥ ३५ ॥ 
सा बालचन्द्रदयिता घेलामिधास्ति शीकतूलीया । अकृत षडुपधानांक श्रेयस्तल्पे सुखं ललितुं ॥ ३६ ॥ 
एतस्यास्तनयो साधू नेत्रवत्सरलाकृती । सुव्यापारी सदा लोके स्तरेतो हेस-जैतजली | ३७ ॥ 
90 राल्हणसाधुसुतावरबइजी-पश्रेष्ठिश्निशुवनसिहसुपुत्री । 
साधोः कुलचन्द्र॒स्यासे जाया खेलू'*'*****'द्वर्मशभाशा ॥ ३८ ॥ 
साक्षादात्मनि वीक्ष्य सुकुलजनुरुपेत्यादर (१) दिव्यालझुतिवख्रगन्धकुसुमाभोग फर्ं श्रेयशः । 
तत्सवेश्वरदानशील्सुतपोभावेषु दानाद्यतः श्रेयः प्रीणयितुं विशेषत इये योतिष्ठमाना भुवं ॥ ३९ ॥ 
प्रासादे जिनवासुपूज्यसुविभोविद्युत्पुरेचीकरच्छीवीरप्रतिमांकखत्तकवरं मातृश्चतुर्विशतेः । 
28 तीर्थेशां च करात्‌ जिनेश्वरगुरोसासां प्रतिष्ठामधाबैत्रकादशीकादिने रस-कर->येकमिते वत्सरे ॥ 9० ॥ युम्मम । 
श्रीदन्रुजयमुख्यतीर्थनिवदे यात्रामकार्पीच या चेत्यानां निरमीमपच्च कुसुमैर्दक्षेण पूजाधनः । 
भीभ्रेयांस जयाजदेवगृहिके श्रेयोनिधिप्राप्तयेडमिज्ञाने धनासिहनामकलघुआतुस्तभा खत्य च ॥ 9४१ ॥ 
शानाचों कुलसाधुरिमकां सत्पुस्तिकादीपिकां एथ्वीचन्द्रचरित्ररल्घटितां खेलूप्रियायाः कते । 
क्रीत्वा धाप्यव सोवसद्गुरुजनेभ्योडदादियं येन तैस्ताभ्यां दार्शितमागेतः ****** श्रीमव्यसाथें: समः ॥ 9२ ॥ 
30. श्रीतीर्थशजवाभ्ुवो5मयकुमाररेंश्वरित्रोत्तमे ********* त्रितये व्यक्ीलिखदियं ख्ेलूः स॒वर्णेश्ेवं । 
ज्ञानश्रीनिधिबीजक ********* ध्वसात्माकरोत्पय्ेनास्य बलात्‌ क्षणादपि लमे श्रेयोवर॑ खश्रियः ॥ ४३ ॥ 
श्रीवासुपूज्यचैत्ये श्रीपार्शसुखत्तक॑ कवल्यंतः । व्यधापयत्‌ कुलचंद्र; श्रेयोडथ सहणदेवि-पद्मलयो: ॥ ४४ ॥ 
भासतेउन्या कुलचंद्रस्य प्रिय कांक्लदेविका ! भावेन या55त्मधमे.च वर्धयत्यात्मबालक || 9५ ॥ 


जैनपुसकप्रशसिसहृद । ९१ 


श्रीमन्महावीरजिनेन्द्रबिम्नब॑ कर्पूरखंडस्य च मानपिंडं । 
निश्रेयसेडकारि यया खकीय॑ किं पृण्यपुज्ञं हि भवांतरीय ॥ ४६ ॥ 
भोः ! हाध्यो न कर्थ सतां वृषवरो5सी म्ानदेवान्वयो येनानुत्तरमाग्यदेवगृहिकाभारः सम निवाश्वते । 
शऔीवीजापुरवासुपूज्यभवने साथ वृष ज्यायसा संघेनोत्तरपक्षदेवगृहिकाप्राग्भारमाबिअता ॥ ४७ ॥ 
यावद्‌ चौवरवर्णिनीव विमरुच्छायाम्बरश्रीर॑सन्नातारारविभूषणा सुरसरिदू दवीरोत्तरीयं दधिः । 5 
उच्चे: खेलति चंद्रनायकशुमेनक्षत्रमात्राष्विना तावत्‌ पंचसुपुस्तके ग्रहमणीवोधोतिका ताइशो ॥ ४८ ॥ 
श्रीजिनेग्वरसूरीणां विनेयो लब्धिशालिनाम्‌ । अस्यां प्रशतो शखायां श्रीकृमारगणिः कविः ॥ ४९ ॥ 


[९६ ] 


ओकेशवंशीय-श्रा० राजू-लेखित-जंबृद्वी पप्रज्ञतिसूत्र-पुस्तकप्रशस्तिः* ॥ 
[ प्रशस्तेरन्तिमभागविनश्त्वात्‌ लेखनसमयो न शातः । ] 0 
॥ ३४ नमः ॥ 
ओकेशबवंशे जगसिंहसाधोस्तनृद्भवो5जायत साधुमुख्यः | 
वदान्यघुये: चदसामिधानः ख्यातः पृथिव्यां गुणगौरवेण ॥ १ ॥ 
प्रियाउस्ति तस्थामलशीलभूषणेनारुकृता पूनसिरीति नाञ्नी । 
तत्कुक्षिपाथोरुदराजहंसी राजू प्रसिद्धाउस्ति सुता तु तस्य ॥ २ ॥ 5 
७०० ७०७०००००७०७०००७०७००७७७००७७० ७०००७०७७५० ७०७७० ०७०००» ०००००५७० ॥ ३ ॥ 
****»“भवत्‌ साधुः श्रीमान्‌ नरपतिगुणी । तस्याभवत्तनुजन्मा साधुगोलामिधानतः ॥ ४ ॥ 
तत्रियाउजनि पूनाहि पुण्यकर्मेकतत्परा । श्रीसवैज्ञाचेने निष्ठा शीलरलेकमंडना ॥ ५॥ 
तस्याः कुक्षिविमूषण विजयवान्‌ श्रीआस धीरामिष: साधु: श्रीजिनशासनोज्नति *** । 
4४४ ०३०४४ ४ न डक लि ५ ०55 दब 290० 5०0 ०६० ४५४४ ४५ ५ ७५ ५ ठं सर्वत्र यो मान्यते ॥ ६ ॥ 90 
मौन पुण्यमिव प्रोढ चतुरक्षि( २४ )जिनालय । यो5चीकरत्तमां शाज्जुजयभूधरमंडन ॥ ७ ॥ 
स्तंभतीर्थे पुरे सोजींजिके काबीपुरे तथा । दींबाख्यपुरे हार्थीदेणे (!) नगरके5पि च ॥ ८॥ 
अणहिलछ्ामभिधे द्वंगे तथा ग्रामे बलासरे । यः श्रीजिनगृहा*" *"*********** ॥ ९ ॥ 
०००० ०००००००० ००७०७ ०७००७ ०००० ०७७०० ०००० ०००० ०००० ७००३७ ०७०० ० ०७ ७ ७००० “*"निर्ज जनुः सदापि यड ॥ १ ० ॥| 
तस्य संधपतेरस्ति सा राजू: प्राणवछभा । धर्मकर्मेकनिष्णाता शीलालुंकारधारिणी ॥ ११ ॥ 25 
श्रीमजिनेंद्रपूजायैदोनायैरपि नित्यशः । कृतार्थयति या जन्म खं नेकैः पुण्यकर्ममिः ॥ १२ ॥ 
इतश्व- 
विश्वरुयाततपागणा १+००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० [ || |! 
*५०९५०००*०*०* वित्खामिनः सूरीन्द्रा विदरंति केवरमिलाजीवोपकाराय ये ॥ १३ ॥ 
तेषां श्रीयुतदेयरुंदर इति रूयाताभिधानां गुरूतंसानाममृतादतीव सरसां भ्रुत्वा जवाद्देशनां । 30 
७०००७०७०७०००००००००००००००००००००००००००००००००००००७० सालेखयत्‌ | १ 9 ॥-युग्मं | 
श्रीसंघनृपरय चासवृ **९९०५००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० [ ॥ श्ण ॥ | 


हु # एतरप्रधाखियुक्तं पुर सम्मतीर्य शान्तिनाथमन्दिरस्थितज्ञानकोझ्ले वियते । 


द्श्‌ जैनपुस्तकप्रशसिसहद । 


[९७ | 


श्रीमालवंशीय-क्रा० लक्ष्मी-लेखित-युगादिदेवचरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः 
[ लेखनसमय १३३० विक्रमाब्द ] 
बर्षे त्रयोदशात जिंहो मार्गे श्वेतेडद्दि पंचमे । ब्रृषभस्य कृतं (१) बृत्त श्रीजयसिहसूरिमिः ॥ 
5. पधत्ते कुन्तल्सन्ततिर्जिनपतेयस्मात्सदंशस्थितिः, वक्‍त्रांभोरुहसौरमाकुछमिलद्भृंगावली विअ्रमम्‌ । 

स श्रेय:श्रियमातनोतु जगतीनेता बिनीतावनीपाविज्यप्रथमावतारचतुरः श्रीनाभिसूनुजिनः ॥ १ ॥ 
श्रीमालान्वयसंभवः शुभगतिः श्रेष्ठी पुरा जेसल३, ततुत्रो विजयामिधो गुणनिधिः सिंहावतारः पुरः । 
तत्ल्यस्ति ऋपला55सपसुता तत्कुक्षिसंगूतया लक्ष्म्याउलेखि युगादिदेवचरित श्रेयो3र्थमत्रात्मनः ॥ २ ॥ 

जज्ञे यखा आंबडो बन्धुरायध: सो भाकाहः सालिगो मीमसिहः । 
0 तस्मादेवं माहणः पद्मसिंह! सामंताख्यों माणिकिस्तु खसैका ॥ ३ ॥ 

अय॑ हि पुस्तकः खस्हेतावस्तु निरंतरं । सूरिमिवोच्यमानस्तु श्रीमदादिजिनेशितु: ॥ ४ ॥ 

यतः कल्पद्वुमनिभश्चिन्तितार्थप्रदायकः । स एवं भविनामस्तु सर्वदा सर्वसिद्धिदः ॥ ५॥ 
अशत अयोदरो वर्षे विक्रमाद्‌ मक्तिततया। श्रीजयसिहसूरीणां पुस्तको5यं समर्पित: ॥ ६ ॥ 
खःशैरुखर्णदण्डोपरि खचित (१) ककुभशालमंजीसशोम॑ तारामुक्तावचूछं जलनिधिविलसज्ञलरीसुन्दरान्त । 

5 यावदू व्योमातपत्र तपनतपमथो बद्धगंगादुकूलं तावदू व्याख्यायमानो जगति विजयतां सूरिमिः पुस्तकोडयय ॥ ७॥ 
॥ शुभमस्तु सर्वजगतः परहित*** ॥ 


[९८ ] 
ऊकेशवंशीय-श्रा० रंबिका-लेखित-शब्दानुशासन-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनसमय सं० १४७० विक्रमाब्द ] 

90 विप्नावकीविफलवलिलवित्रगोत्र: पाश्वेः स वः शिवक्ृते पदपूतगोत्रः । 
श्रीअश्वसेननरराजगरिष्ठगोत्रचूडामणिगुण गजब्रजविन्ध्यगोत्र: ॥ १ ॥ 
ऊकेशवंशतिलको जनकोडजयच्छिति (१) विश्रुतो जगति । 
व्यवह्यारिदेदाख्यः सो5भूदू भूपालनिभविभवः ॥ २ ॥ 
तस्यापरा सुजाया शीलालंकारभूषितशरीरा | 

95 कील्हणदेबीनाज्ना धान्ना भूलना च विश्वुता जगति ॥ ३ ॥ 
श्रीमद्विजेसीपितू (१) नाम लंबिका पुत्या पवित्राशयया सविस्तरं | 
श्रीकक्केरा]वासिविशालबंशया तयेदमालेखितमात्मभूतये ॥ 9 ॥ 
श्रीजेनशासननमोज्णभास्कराणां श्रीमत्तपोगणमहाब्विनिशाकराणां । 
श्रीसोमसुन्दरगुरुमथितामिधानां धर्मोपदेशअ्रवणाज्वगदुत्तमानां || ५ ॥ 

80 ॥ संबत्‌ १४७० आवषा[दढ] व० १३॥ 





* एतत्प्रशस्तियुक्त पुस्तक जेसलमेरुनगरस्थतपागच्छीयभाण्डागारे विद्यते । जे० सू० ध्ू० ५१ 
| पुस्तकमिदं जमनराष्ट्रे बर्लिनमह्वानगरे राजकीयग्रन्थागारे विद्तेषघुना । 4० बेबर, केटेलॉगपुससक, भाग १, नं० १६८३ 


जैनपुसतकप्रशखिसहह । 


[ ९९ | 


नागरवंशीय-श्रे० धांधा-लेखित-पर्युषणाकलूप-पुस्तिका प्रशस्तिः  । 


[ लेखनसमय अनुल्लिखित ] 
वंशे नागरसंजशे बाहड़नामा बभूव सुश्रेष्ठी । सद्धमकर्मनिरतो विरतो5परदूषणग्रहणात्‌ ॥ १॥ 
आनंदो नंदनस्तस्य सद्धार्मिकशिरोमणि: । येन पिछाहिकाभमे जैनमंदिरमुद्धृतं ॥ २॥ 
पतली छालुपमा तस्य संजज्ञे गुणधारिणी । सद्धमवासितखांता कांता खजनसंततो ॥ ३ ॥ 
तयोः पुत्रत्रय जज्ञे जिनधर्मपरायण । आदो धांधा द्वितीयस्तु सुश्रेष्ठी रत्नसंक्षकः ॥ 9 ॥ 
तृतीयश्व जगत्सखिंहो न्‍्यायवान्‌ गुरुपूजकः । तत्र पूर्ब॑शुतस्तस्य श्रेयोडर्थ शुद्धभावतः ॥ ५॥ 
सार्वज्ञशुद्धसिद्धांलेखनोद्यतबद्धघीः । श्रीपर्युषणाकरुपस्य लेखयामास पुस्तिकां ॥ ६ ॥ 


[ १०० | 


वणिक-श्रीधरसुत आनन्द-लेखित-दशवेकालिकसूत्रइत्ति-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनसमयांका विनष्टप्रायाः, वर्णनाजुसारतः १३ शताब्दी परिशायते ] 

: «५ हज 

दोषारुचि चंद्रकुल प्रजनितबहुलक्षपापहरणत्वे । यचरिते सदूभासां तज्जयति मह्यतपो हित सकल ॥ 
तस्मिन्‌ बभूव भुवनत्रयगीतकीर्तिः श्रीमान्‌ कृती सुकृतवान्‌ घुनिचंद्रसूरिः । 
यस्यादूभुतैकचरितांबुनिधेगुणानां सदृध्यानजातपरिमा गुरुणापि कर्तुः ॥ 
सूरिश्रीमानदेवाभिधारन[त)सच्छिष्यो5मूदू मूषणं भूरमण्या: । 
बद्धस्पर्द्धा यदूगुणाः कीर्तिवध्वा सो ईहगूर्वो () खकोतुकेन ॥ 

शिष्यस्तस्याजनि बहुमतः श्रीयश्ोदेवसूरियेस्यात्यर्था गुरुगुणगणाः प्रत्यहं वृद्धिभाजः । 

ब्रह्माण्डान्तर्निजनिवसनस्थानसम्बाधमीत्या शंके भेमुल्चिभुवनमदो वीक्षितुं सर्वदैव ॥ 

नागपालसुतः श्रीमान्‌ श्रीधरास्योडभवद्‌ वणिक्‌ । जगदानन्दनस्तस्याभूदानन्दा भिषः सुतः ॥ १ ॥ 
स इद लेखयामास दशवैकालिकाभिधं । पुस्तक सूरये तस्मे श्रीमते शुद्धमानसः ॥ २ ॥ 


[ १०१ ] 


कांकरिकागोत्रीय-सा०मोहणक्रीत-उत्तराध्ययनसूत्र-पुस्तकप्रशस्तिर । 


30 


8 


20 


संबत्‌ १४०१ वर्ष माधमासे झुक्कत्रयोदशीदिने सा० घींधाउत सा० मोहणस॒श्रावकेण खमातु-25 


चाँधलदेविसुश्राविकापुण्याथ श्रीउत्तराध्ययनसूत्रवृत्तिपुस्तक॑ मूल्येन गृहीवा श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनपद्म- 


सूरिपट्टालंकारश्नीजिनलब्धिसूरिसुगुरुम्यः प्रादायि । प्रतिदिन च वाच्यमानं मुनिभिश्चिरं नंदतात्‌ ॥ 





 क एतत्प्रशस्तियुक्ता पुस्तिका अद्मदाबादे ऊजमबाई पर्मशालासंश्कस्थानस्थितभांडागारे विद्यते । 
| पुखकमिदं जेसलमेरुमहादुगस्थबृहद्भाण्डागारे बियते । दरष्व्यमू-जे० सू० ए० १६ । 
| पुस्तकमिदं पुष्यपत्तने राजकीयप्रन्थसंग्रद्दे बिय्वते । द्र० कीलद्दोने, रीपो् पुखक, पृ० ५। 


ण्छ जैनपुसतकप्रशसिसहद | 


गोत्रे कांकरिकामिधे भुवि बभवोदामिधानः सुघीः 
श्राद्धः शुद्धनयस्तदीय तनयो घींघामिषः श्रीलयः । 
कांता धाँधलदेविकास्य तनुजासत्का जयंति त्रयः 
पुण्या मोहण-कृष्ण-कांकुण इति ज़्याताः सुता खुक्तिका ॥ १॥ 
5 मोहन निजमातृसुपृण्यश्रीनिमित्तमिदमुत्तमं पुरतं । 
श्युत्तराध्ययनसूत्रसुवृत्त्योः संप्रगृद्द घनमूल्यधनेन ॥ २ ॥ 
श्रीजिनलब्धियतीश्वरगुरवे प्रादायि वाचनाविधये | 
यावज्िनमतमेतन्नंदतु मुनिवाच्यमानमिह ॥ ३ ॥ युग्मम्‌ ॥ 


[ १०२ ] 
70 ओकेशवंशीय-श्रा० वजू-लेखित-चन्द्रप्रज्ञसिसूत्रवत्ति-पुस्तकप्रशस्ति:* । 
[ लेखनसमय सं० १४४५ विक्रमाब्द ] 
ओकेशवंशे विशदे सौवर्णिकपुंगवोईसि जयसिंहः । सश्रावकगुणयुक्तश्रत्वारश्वाभवन्‌ पुत्राः ॥ १ ॥ 
पुष्यो पूनी वजू छ्वितीयका साधुवइजपुत्रेण | लींबाकेन व्यूढा सदूभक्तिकृृतादरा सुगुणा ॥ २॥ 


[ श्रीदेवरुंद्रगुरू ] सूरीणामुपदेशतः । सा बर्जूआविका पृष्यप्रभूतोदूमववासना ॥ ३ ॥ 
5 श्रीस्त॑मतीर्थे नगरे चंद्रप्रज्ञप्तिवृत्तिवरशास्र । शर-वीद्धि-शर्क वर्ष (१४४५ ) शिवाप्तये लेखयामास ॥ 9 ॥ 


[ १०३ | 


पल्लीपालवंशीय-ठकुरधंधसन्तानीय-लेखित-सा्रँशतकवृत्ति-पुस्तकप्रशस्ति/ । 
[ प्रशस्तेरपूर्णत्वात्‌ लेखनमितिनोपलब्धा ] 
नम्ननाकिसुरशजुनरेन्द्रः खेयनिर्जितसुमेरुनगेन्द्र: । विश्वविश्वनयनों गततन्द्रो विष्टपे जयति वीरजिनेन्द्र: ॥ १ ॥ 
20 भेमामिनीदहाररूलाटपट्टलछामकर्ल्पं नगरं समस्ति । ख्यातं जने वीरपुराभिषानं धनाव्यलोकामिनिवासरम्यम्‌ ॥ २ ॥ 
पुण्यागण्यगुणान्वितोडतिविततस्तुंगः सदा मंजुरुच्छायाछ्षेषयुतः सुवर्णकलितः शाखाप्रशाखाकुलः । 
पल्लीपाल इति प्रभूतमहिमा ख्यातः क्षितौ वि्ते वंशो वंश इवोश्वकैः क्षितिभृतों मूप्नोंपरिद्ठात्‌ खितः ॥ ३ ॥ 
तसिन्नभूत्‌ ठक्करधंधनामा आद्धः सुधीः सर्वेजनाभिमान्यः । 
तस्थाभवद्‌ राखलदेविकादा जनी च दाक्षिण्यदयानिवासा ॥ ४ ॥ 
25 > > भर [ अग्रे| अपूणों ] > > २ 





......--लल>- 2 ++ ऑन।»कच+-+ हम 3 कु जी 3 लक 


+ पुरवकमिदं खम्मतीर्थे शान्तिनाथमन्दिरस्थितभांडागारे बिय्वते । 
| पुस्वकमिदं पत्ते संघवीपाडावस्थितज्ञानसाण्डागारे विद्यते । | अन्तिमपत्रस्थ विनशट बाद त्रुटितेयमत्र प्रशल्लिः ॥ 





जैनपुसकप्रशसिसदह | रण 


[ १०४ ] 


दीशापालवंशीय-श्रे ०आम्रदत्तसन्तानीय-लेखित [ हेमचंद्रकृत ] महावीर- 
चरित-पुस्तकप्रशस्तिः । 
[ लेखनकाल १५९७ विक्रमाष्द ] 


परमगरिमसारः प्रोलसत्त्रपात्र स्फुरितघनसुपवों श्रेष्ठमूलप्रतिष्ठ: । 
लसितविश्दवर्णों वयशाखाभिरामः समभवदिह दीशापालवबंशः प्रसिद्ध: ॥ १॥ 


आज्रदत्तो5मवत्‌ तत्र मुक्‍्तामणिरिवामढः । तच्चित्रमेव यद्सावच्छिद्र: * ******* ॥२॥ 
श्रीदेवीनामतः ख्याता शील्सत्यादिसद्वुणैः । प्रेमपात्र प्रिया जज्ञे त्स्येंदोरिव रोहिणी ॥ ३ ॥ 
५ अप जज ही कक मल ली मकर <४ ॥89॥ 


[१०५ ] 


ऊकेशवंशीय-साधुदेदाक-लेखित-वयवहारसूत्रचूर्णि-पुस्तकप्रशस्ति/ । 
[ लेखनसभयो नोछिखितः ] 

ले० स्वीवडेन लिखित पुस्तक ॥ मंगर्ू महाश्रीः ॥ 
ऊकेशावंशप्रभवः प्रसिद्ध: वाछाकपुत्रो नरासिहसाधघुः । 
सोहीतनूजास्तनयास्तदीया सप्तैव कृप्तोज्वलघर्मझत्या: ॥ १ ॥ 
तत्राथः सांगण इति चीताकस्नरिशुवश्चव लाखाकः 
रावण-देदाकावथ घानाक इति क्रमेणामी ॥ २॥ 
व्यवहारचूर्णिमेनामठीलिखत्निजसुतस्य सोमस्त । 
देवश्रीतनुजस्य श्रेयोथ साधुदेदाकः ॥ ३ ॥ 
जयति जिनशासनमिदं निश्नंतिपुरमागैशासन यावत्‌ | 
मुनिभिरिह वाच्यमानस्तावदसो पुस्तको नंचात्‌ ॥ 9 ॥ 


[ १०६ | 


पल्लीवालवंशीय-साधुगणदेव-लेखित-त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र-पुस्तकप्रशस्तिः$ । 
[ लेखनकाल अजुछिखित ] 
पछ्छीचालकुले पुनात्मजो बोहित्थसंशितः । साधुस्तस्य युतो जज्ञे गणदेवः सुधार्मिकः ॥ १ ॥ 
खंड तृतीय संलेर्य जिषष्टेः पुस्तके वरं । ददो पोषघशालायां स्तंभतीर्थ पुरे मुदा ॥ २ ॥ 
यावज्नंदति जिनमतमिदमसम सकलसत्त्वहितकारि । तावतू सुपुस्तक वाच्यमानमेतदू बुधेजेयतु ॥ ३ ॥ 








# पुस्तकमिद पत्तने संघवीपाडावस्थितभाण्डागारे वियते। | अन्तिमपत्रस्थ नश्लात्‌ अपूर्णेय॑ प्रशस्ति: । 
| एतत्मरशस्तियुक्त पुस्तक सम्भतीर्थ शान्तिनायमन्दिरगतभाण्डागारे विद्यते । द्रषव्यमू-पिटर्सन्रीपोर्ट, पुस्कक ३, ४० १७१ । 
$ एतत्प्रशसख्ियुक्तं त्रिषश्शिलाकापुरुषचरित्रगतान्तिममद्दावी रचरिश्रात्मक॑ पुस्तक पत्तने संघसत्कभांडागारे वियमानमस्ति । 


49 


20 


29 


९६ जैनपुसतकप्रशखिसइद | 


[ १०७ ] 


श्रा० कुलचंद्र-लेखित-उत्तराध्ययन-पुस्तिकाप्रशस्तिः* । 
[ लेखनसमय अजुल्लिखित ] 


आश्याधरा-रतदेव्योः सुतः सर्वजनप्रियः | ख्यातो जगति शाकल्ये कुलचंद्रेणेति नाज्ना ॥ १॥ 
5 अंबिका तस्थ संपन्ना पुत्रिका विनयान्विता । **“देशेन पुस्तिकियं लिखापिता ॥ २ ॥ 
नंदतु तावदू घरिज्यामेषा मो पुस्तिका महा । यावन्रिशीथिनीनाथो तथा मारतेडमंडल ॥ ३ ॥ 


॥ भद्वमस्तु ॥ 


[ १०८ ] 


पह्लीवालवंशीय-श्राविका जाऊका-लेखित-सामाचारी-पुस्तक प्रशस्तिश । 
0 [ लेखनकाल १२४० विक्रमाब्द ] 
पल्लीवालकुलोत्तंसपेसलो वीसलो5जनि | 
राजीमतीसुता तस्त जयश्रीरिति गेहिनी ॥ १॥ 
तयोः सुता5मवद्देवगुरुपादांबुजालिनी । 
जाऊकेति पवित्रां सा सामाचारीं त्वलीलिखत्‌ ॥ २ ॥ 


5 संवल्‌ १२४० चेत्रसुदि १३ सोमे लिखित ॥ 


[ १०९ | 


श्रावक-यशोदे्‌व-लेखित-जीतकल्पसूत्रवत्ति-पुस्ति काप्रशस्तिः । 


[ लेखनसमय अजुल्िखित ] 
बभूव लक्ष्मणः श्राद्ध: सपुना तस्व गेहिनी । 
20 सिंहनामा तयोः पुत्रो रांभूनान्नी च पुत्रिका ॥ १॥ 
सिंहसूनुयेशोदेवः संतुकाकुक्षिम: स च। 
पुस्ििकां जीतकल्परय श्रेयसेडलिखत्‌ पितुः ॥ २ ॥ 








# पत्तने मदह्ालक्मीपाटकावस्थितभांडागारे विद्यते पुस्तिकेयम्‌ । 
+ पुस्तकमिदं स्तंभतीर्ये शान्तिनाथमन्दिरावस्थितज्ञानभाण्डागारे बियते । 
| हये पुख्िका पत्तने तपागच्ठसंश्षरूभाण्डागारे बियते । 


गद्यवहुलं प्रशस्तिद्यम्‌ । 
[ ११० ] 


धवलक्ककादि-नगरवास्तव्य-क्रावकसंघस्थापित-मधुमतीनगरीय-वाग्देवताभाण्डागार- 
सत्कप्रवचनसारोद्धारवृत्ति-पुस्तकपुष्पिकालेखः । 
[ लेखनसमय संयत्‌ १३०६ विकमाष्द ] 
संव० १३०६ वर्ष माह सु १ गुरावधेह श्रीमघुमत्यां प्रश्नुश्रीदेवेंद्रवरि-प्रशुश्नीविजयरचंद्रत्रीणां 5 
सदेशनाश्रवणतः संजातशुद्धसंवेगेः श्रीअ्रमणसंघस्य पठनाथ॑ वाचनार्थ श्रीवाग्देवतामांडागारकरणाय 
घवलककवास्तव्य 5० साहर; द्वीपवास्तव्य 5० मदन 5० आल्हणसीह ठ5० जयतसीह ठ० जयता ठ० रा 
जा 5० पदमसीद; श्रीमधुमतीवास्तव्य मई जिणदेव भां० समा व्यव० नारायण व्या० नागपाल सौ० 
चयरसीह सो० रतन 5० रतन भां० जसहड वसा धीणा 5० लेखक अरिसीह भां० आजड; टिंवाणक 
वास्तव्य श्रे० दो० सिरिकुमार 5० आंबड 5० पाल्हण; तथा श्रीदेषपक्तन वास्तव्य सौ० आल्दण 5० 0 
आएंद प्रभृति समस्तश्रावकैरमिलित्वा मोश_षफलावाप्तये खपरोपकाराय श्रीसर्वज्ञागम्रत्र तथा इृत्ति । तथा 
चूर्णि तथा नियुक्ति | प्रकरण [ ग्र॑ं]थ सत्र बत्ति । वसुदेवहिंडि प्रभृति समस्त कथा लक्षण-साहित्य-तकांदि 
समस्तग्रंथडेखनाय प्रारब्धपुस्तकानां मध्ये प्रवचनसारोद्धारृत्तितृतीयखंडपुस्कमम्र । लिखित 5० 
अरिसिहेन ॥ 
ज्ञानदानेन जानाति जंतु खस् द्विताहितं । वेत्ति जीवादितत्षानि विरतिं च समश्नुते ॥ १ ॥ ]5 
ब्ानदानाक्षवामोति केवलज्ञानमरुज्वलगम । अनुगृक्माखिललोक॑ लोकाग्रमघिगच्छति ॥ २ ॥ 
न ज्ञानदानाधिकमत्र किंचिद्‌ दानं भवेद्‌ विश्वकृतोपकारम्‌ | 
ततो विदध्याद्‌ विबुधः खशकत्या विज्ञानदाने सततप्रवृत्ति ॥ रे ॥ 


[ पाटण, संघवीपाडायस्थित भाण्डागार ] 


[ १११ ] 20 
पह्ीपालवंशीय-भा० कप्ूरदेवी-लेखित-शतपदिका-पुस्तिकाप्रशस्तिः* । 
[ लेखनसमय सं० १३६२८ विक्रमाब्द ] 
॥ नमो जिनागमाय । श्रीवीराय नमस्तसे ॥ 
यो दुर्ललधिसंस्थितः दु्जाब्यानलस्थितिः(१) । यज्ज्ञानं पूज्यते पूज्यैस्तदक्षरथरुत स्तवे ॥ १ ॥ 








शा स पुख्िका वटपद्वनगरे प्रबतेकश्रीमरकांतिविजयशास्तरसंप्रइनामकशानकोशे बिय्वते । 
१३ जअक घु० 


९८ जैनपुलकप्रशसिसहृद । 


श्रीवागभट्टमेरुमहादुर्गे पल्लीपालवंशे श्रेष्ठिलास्वणशभ्रावकोीं बभूव । ततएंत्राः श्रेष्ठिपार्ू-घणहुल- 
थीरदेवनामानख्रयः । श्रे० पात्यू भायां रूपिणि तत्कुक्षिसप्व॒त्पन्नो दो पुत्रों शांझण-गुणदेवसंज्ञकों । 
ओ्रेष्ठि बीरदेवपत्नी थीरमली-मोछ्ही इति पेठक॑ नाम । तस्याः सुतो गुणेविश्ञालो गुणपाल) । तस्य 
जाया गउठरदेवी इति विनयज्ञा । ह 
5 इतथ-हम्मीरपत नवासतव्य श्रेष्ठि वारय नाम । तस्यांगजः श्रेष्ठि साल्हड: । तस्य सहचारिणी 
सदा सदलुष्ठानविधानतत्परा श्रेष्ठि नी] रूहवदेथी सुआविका । तत्पुत्रो जिनशासनप्रभावकः सा० 
कडुयाश्रावकः । तस्य सहोदरा भगिनी अनारत॑ दान-शील-तपो-भावनादिविशिष्टधर्म ध्यानपरायणा 
मोल्ही श्राविका | तथा सा० कड़या आता उदाकश्रावकल्तस्यांगजो हीलणः । तेन सा« कडया आ्राव- 
केण च उदाश्रावकश्रेयो5थे श्रीमत्पाश्वेनाथबिंबं श्रीवाग्मद्टमेरुमहादुर्गे महावीरचेत्ये सप्तरिशत्यधिके 
0 त्रयोदशशते ( १३२७ ) स्थापित । सा० कड़या भाययां कपरदेवी। तत्सुतः पुण्यपालः दुह्तिता च 
नीतलाख्या । द्वितीया प्रेयसी कुर्मदेवी तस्यास्तनया धांधलदेवीति | एवं च कुट॒बे प्रवर्तमाने प्रवद्ध- 
माने च मीमपल्यां; शुश्रुवेउन्यदा धर्मदेशना यथा- 
ज्ञानं दानवमानवासुरगणेः संपूजितं स्फूर्जितं ज्ञानाधिक्यसमद्धिरूपसुकला रृणामिहामुत्र न । 
ज्ञान चक्षुरिवांतरं वितिमिरं सोभाग्यभाग्यास्पद॑ कल्याणेकनिकेतनं तदथवा कल्पद्ुकल्प॑ सदा ॥ १ ॥ 
5.. इत्येतहुरुसुखतो निशम्य थ्रुतज्ञानफरल विज्ञा'*'**'[ सा कर्पूरदेवी ] श्राविका भक्तिभर'““तद- 
बिंबदर्शनात्‌ संजातहर्षप्रकर्षा आत्मश्रेयसे सर्वसिद्धांतोद्धारसारां संदेहदुमच्छेदननिशितकुठारधारां भव्यजन- 
मनःप्रमोदकारिकां श्रीशतपदिकामिधानपुस्िकां लेखयित्वा वाचनाचार्यमिश्राणां वाचनाय श्रददों इति । 
नंधान्मेरुगिरियांवत्‌ तिलकद्युतिदो दिश्ां । तावदेषा गुरुप्रान्नैवाच्यमाना सुपुस्तिका ॥ १ ॥ 
संवत्‌ १३२८ वर्ष आषाढ़ शुरू पक्षे श्रीअगहिलपाटणपत्तने 5० वयजासुत 5० सामंत- 
20 सिंद्देन पूर्तिका लिखितेति भद्गं ॥ छ ॥ 
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$ ३. 
8 ४- 


9 ५. 


6 ६५ 
8७. 


$ <. 


ताडपत्रीयपुस्तकस्थाः संक्षिप्तपुष्पिकालेखाः । 





पंचमीकहा [ महेश्वरसूरिक्ृता ] & स० ११०९ & [जेसलमेर, तपागचछ भाण्डागार ] 
सं० ११०९ वर्षे लिखित । ' 
भगवतीसूत्र [ मूलपाठ |] ७ सं० १११ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ माण्डागार ] 


. -समत्ता भगवती । संवत्‌ १११***कार्तिक झुदि ६ रवो उत्तराषाठनक्षत्रे पट्त्रिशद्वेलाकूलामरण-5 


संभतीथोभिधानवेलाकूलावासितेन गौडान्वये प्रश्नत कायय्थ गुंदलात्मज सुभच्छराजांगज सेड्ाकेन 
भगवती पुस्तको5यं समलेखि । 


कुबलयमालाकहा ७ सं० ११३९ ७ [ जेसलमेर, शद्ददू भाण्डागार ] 
इति कुबलयमाला नाम संकीर्णकथा । संवद्‌ ११३९ आसु वदि १ रविदिने लिखितमिदं पुस्तक | 
निशीधसूत्रचूर्णि ७ सं० ११४५ ७ [ पूना, राजकीय प्रंथसंप्रद्द ] ॥0 


नमो सुयदेवयाए भगवतीए | जिणदासगणिमदृत्तरेण रश्या ॥ छ ॥ नमस्तीर्थक्ृद्म्यः ॥ 
संवत्‌ ११४५ ज्येष्ठ वदि १४ लिखितमिदं ।। छ ॥ कूरीजाग्रामे मुंधयसायेन श्रीतलवाटावश्थितेन । 
महाराजाधिराजभ्री कनेदे वराज्ये 


ग्रेगदृष्टिसमुच्चय ७ सं० ११४६ ७ [ पाटण, संघसत्कमां० ] 
समाप्तो5य योगदृष्टिसम्रु्षयः । ऋृतिः श्वेतमिक्षोराचायेहरिभद्रस्स । 5 

संवत्‌ ११४६ का्िक शुदि'*“कणेदेवकल्याणविजयराज्ये महामात्यछुजालयहकावणिते एवं 

काले प्रवर्तमाने इहेव श्रीमदणहिलपाटकावस्थि' ** ********* | 

निशीधसूत्रभाष्य &७ स० ११४६ & [ पूना, राजकीय प्रंथसंप्रद् ] 

समाप्त चेतन्निपीथभाष्यमिति॥ संवत्‌ ११४६ श्रावण शुदि ६ सोमे [॥।] एकेकाक्षरगणनया ॥८४० ०॥ 

ओघनियुक्तिसूत्र ७ सं० ११५४ ७ [ पाटण, संघसत्कमां० ] 20 


ओइनिज्जुच्ी समता । ११३२ ग्रंथ० । संवद्‌ ११५४ वैशाखशुह्लप्रतिपदायां रविदिने श्रीअशोक- 
घंद्राचायशिष्येण उदयचंद्रगणिना जिन भद्गलेखकददसाद्‌ विमलचंद्रगणिदस्ताथ ओपनियुक्तिगर्त 
लेखित॑ ॥ मंगल महाभ्रीरिति ॥ ह 

निशीथस्‌ूत्रचूणि ७ सं० ११५७ ७ [पाटण, संघषीपाडा भां० ] 
-निसीदचुण्णी समता | मंगल महाश्रीः | संवत्‌ ११५७ आखाढ वदि पष्खां शुकदिनें श्रीजयर्सिघ 25 
देवविजयराज्ये भ्रीभशगुकच्छनिवासिना. जिनचरणाराधनतत्परेण देवप्रसादेन निसीथचूर्णिपुस्तकं 


... लिखितमिति॥ 


8९, 


8 १९०. 
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लजैनपुलकप्रशस्तिसइरह । 
उत्तराध्ययनसूत्र & सं० ११५९ ७ [ पाटण, सं० पा० भाण्डा० ] 
संवत्‌ ११५९ अश्विन सुदि ५ झुक्रे लिखित । 
उद्भटालंकार [ लघुदृत्ति ] ७ सं० ११६० ७ [ जेसलमेर, दददूभां० ] 
संवत्‌ ११६० कार्तिक वदि ९ सोमदिने लिखिता। 
पञ्चववस्तुसूत्र ७ संवत्‌ ११६१ ७ [ पाठण, खं० पा० भाण्डा० ] 


संवत्सरसतेष्वेकादसैकपष्ठथपिकेषु [ ११६१ ] फाल्गुनसुकद्ितीयायां सनिअरदिने । कम्मोपन- 
यनिमितं लिखितमिदं पंचवस्तुनः सत्र | श्रीवीरचंद्रसनरिभिलिखापितं ॥ 
श्रीवीरचन्द्रतूरिभ्यों दत्तेयं ज्ञानइद्धये । पंचवस्तुकब्रत्स पुस्तिका गुणमतीभ्रि( ौिछू)या ॥ 

[ पश्चादन्याक्षरेषु- ] सं० १२६२ श्रावण वदि ६ ॥ 


महावीरचरित्र [ नेमिचन्द्रसूरिकृत, प्राकृत ] ७ सं० ११६१ ७ [जेसल्मेर, इहद्‌ भां० ] 
संवत्‌ ११६१ चेत्र बदि ११ सोमे । 

काव्यादश [दंडीकृत] ७ सं० ११६१ ७ [ जेसलमेर, शदद्‌ भाण्डा० ] 
संवद ११६१ भाद्रपदे । 

जीवसमासब्ृचत्ति [ मलधारिहेमचन्द्रकृत ] ७ सं० ११६४ ७ [खंभात, शान्तिनाथभां० ] 


संवद्‌ ११६४ चेत्रशुदि ४ सोमेउ्च्ेह श्रीमदणद्विलपाटके समस्तराजाबलिविराजित मद्दाराजाधिराज 
परमेश्वरश्रीमघ्र यर्सिहदेव कल्याणविजयराज्ये एवं काले प्रवत्तेमाने यमनियमख्ाध्यायध्याना- 
जुष्ठानरतपरमनेष्ठिकपंडितश्वेतांबराचार्य मद्डारकभ्रीहे मचंद्राचार्येण पुस्तिका लि० श्री० ॥ 

आवश्यकसूत्र $& सं० ११६६ ७ [ जेसलमेर, शद्ददू भाण्डा० ] 


संवत्‌ ११६६ पोषबदि ३ मंगलदिने महाराजाधिराज त्रेलोक्यगंड श्रीजयसिंघदेव विजयराज्ये । 
लिहवेहेन (१) लिखित । 


कथानककोश [ विनयचन्द्रसरिकृत ] ७ सं० ११६६ ७ [पाटण, सं० पा० भां० ] 
संवत्‌ ११६६ अश्वयुज्‌ कृष्णपक्षे'**““““विनयचंद्रय कथानककोशः । 
संजमाख्यानक [ विजयसिहाचाये ] ७ सं० ११६९ ७ [जेसछमेर, इद्दद्‌ भाण्डा० ] 


अशणुबयविही ७ सं० ११६९ ७ [ जेसलमेर, शहद्‌ भाण्डा० ] 

संवत्‌ ११६९ वर्षे अश्वयुजसुदि ४ झुक्रदिने लिखितेति। ह 

उपदेशपद [ हरिभद्वसरिकृत ] ७ सं० ११७१ ७  [ जेसलमरेर, इृददू माण्डा० ] 
संवत्‌ ११७१ वर्ष: | ा 


8२०. 


8२१. 


8२२. 


8 २३. 


8२४. 


8 २५. 


$ २६, 


जैनपुलकप्रशसिसइद । | १०४ 


खरतरपट्टावली () ७ सं० ११७१ (() ७ [ जैसलमेर, बृद्दद्‌ भाण्श० ] 
संवत्‌ ११७१ वर्षे पानमद्दानगरे श्रीजयरतिंहदेवविजयराज्ये भीखरतरगच्छे योगीन्द्रयुगप्रधान- 
वसतिवासिश्रीजिनदत्तव्रीणां शिष्येण बक्षचन्द्रगणिना लिखिता । 
अनेकान्तजयपताकाबृत्ति-टिप्पनक [ मुनिचन्द्रसरिकृत ] ७ सं० ११७१ ७ 
[ जेसलमेर , शद्दद्‌ माण्डा० ] 8 
संवत्‌ ११७१ ज्येष्ठ बादि ४ शुक्रे लिखित रामदेवेनेति । 
आगमिकवस्तुविचारसारबत्ति ७ सं० ११७२ ७ [ जेसल्मेर, शद्दद्‌ भाण्डा० ] 
[ रचना संवत्‌ ११७२ यथा - ] 
अणहिल्लपाटकपुरे श्रीमजयसिंददेवनपराज्ये । आशापुरवसत्यां वृत्तिस्तेनेयमारचिता ॥ ८ ॥ 


वर्ष शतकादशके द्वासप्तत्यधिके नभोमासे । सितपंचम्यां स्रयें समर्थिता वृत्तिकेयमिति ॥ ९ ॥  0 
संवत्‌ ११७२ । ग्रं० ८५० | 


शतकचूणि ७ सं० ११७५ ७ [ जेसलमेर, शददद्‌ माण्डा० ] 
संवत्‌ ११७५ वर्षे कार्तिक वदि ४ रवो | 

काव्यालूुंकारबृत्ति & सं० ११७८ ७ [ पाटण, सं० पा० संडार ] 
संवत्‌ ११७८ चेत्रवदि ९ गुरो। 5 


उदकानलचोरेम्यो मृषकेम्यर्तयैद च्‌। रक्षणीया प्रयत्लेन एवं वदति पुस्तिका ॥ 

उत्तराध्ययनसूत्र( मूलपाठ ) ७ सं० ११७९ &  [ पाटण, संघवीपाडामाण्डा० ] 

(१) संबत्‌ ११७९ भाद्रपदवदि्‌ ******** [ अचेह श्री ] 

(२ ) मदणहिलपाटका भिधानराजधान्यां स्थित समस्तनिजराजावलीसमलंकृत महाराजाधिराज 
परमेश्वर त्रिश्वुवनगंड श्रीसिद्धचक्रवर्ति श्रोमअ्यसिंहदेवक- 20 

(३ ) ल्याण विजयराज्ये अ्रवद्धमाने एतसात्परमखामिनः पूज्यपादद्वयप्रसादात्‌ श्री श्री क[ र]णे 
महामात्य श्रीआशुकः समस्तव्यापारन्‌ करोतीत्येतसिन्‌ काले हृह 

(४ ) कण्णोवत्यां श्रीकर्णेश्वरदेवश्वुज्यमान रुंयांतीज ग्रामनिवासी प्रमभावक प्रद्यु्न तये- 
तदीयभायों वेछिका च [।] अपरं नेमि प्रभृति समस्तगोष्टिकेः पर- 

(५) त्र हेतवे निजराथे च आर्जिका मरुदेविगणिनी तथेतदीय चेछिका बालमलिगणिन्योः 25 
पठनाय उत्तराध्ययनश्रुतस्कंधो यक्षदेवपाश्रोछ्िखाप्य प्रदत्त 

(६ ) इति। याद पुस्तके दृ्ट ताद्ट लिखितं मया। यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥१॥ 
मंगल मद्ाश्रीः ॥ छ ॥ शिवमस्तु जिनशासनाय ॥ छ ॥ 


ओघनिर्युक्ति( सूत्रपाठ).. ७ सं० ११८१ ७ [ पाटण, संघसत्कमां० ] 


-एकारसहिं सएहिं अटहिं अद्विएहिं सम्मत्ता। ग्रंथां प्रत्येकांकवः ॥ गाथा ॥ 80 
संवत्‌ ११८१ ज्येष्ट बदि १३ शनी ध्वनिचन्द्रसाघुना लिखितेति ॥ 
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जैनपुलकप्रशसिसहुद । 


अंतगडदशा ७ सं० ११८५ ७ [जेसलमेर, बद्दद्‌ माण्डा० ] 


.सं० ११८५ बर्षे ज्येष्ठ शुदि १२ शुक्रदिने श्रीमदगद्विलप(पा)टके छे० सोढलेन लिखित । 


ललितविस्तराख्या चेत्यवन्दनसूत्रबत्ति। ७ सं० ११८५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा मां० ] 


: -इति चैत्यवंदनटीका समाप्ता ॥ रृतिः चतुर्देशशतप्रकरणकर्तु्विरहांकय चित्रकूटाचलनिवासिनः 


कलिकालांधकारावलुप्यमानागमरलग्रकाशनप्रदीपरय सुगृहीतनामघेयरय॒ जिनेंद्रगद्तिसिद्धांत- 
यथार्थवादिनः श्रेताम्बरकुलनभस्तलम॒गांकस श्रीहरिभद्रसरेः ॥ 
ग्रंथाग्रे अक्षर संखयया अनुष्ठभां तु ४८२ ॥ 
विक्रम संवत्‌ ११८५ प्रथमाश्विनवदि ७ सोमे पारि० छूणदेवेन खपरोपकाराय लिखितेति ॥ 


« जिनदत्ताख्यान ७ संवत्‌ ११८६ ७ [ पाटण, संघसत्क भां० ] 


“इति जिनदत्ताख्यानं समाप्त ॥ संवत्‌ ११८६ अचेह श्रीचिश्रकूटे लिखित साणिभद्रेण यतिना 
यतिहेतवे साधवे बरनागाय खस च श्रेयःकारणम्‌ । मंगलमस्तु वाचकजनानाम्‌ । 


« परिग्रहपरिमाणत्रत प्रकरण ७ सं० ११८६ ७ [ पाटण, संघसत्कमां० ] 


एकारससु सएसु छासीई समहिण्सु वरिसाणं। 

. मगसिरपंचमिसोमे लिद्दियमिणं परिगहपमाणं ॥ ८४ ॥ 
परिगहपरिमाणं समत्त । संवत्‌ ११८६ मार्गसिर वदि ५ सोमे लिखितमिति ॥ 
उपासकदशाचूणि. ७ सं० ११८६ ७ [ जेसलमेर, शददद्‌ भाण्डा० ] 
संवत्‌ ११८६ अश्विन सुद ३ सोमे अद्येह श्रीमदणद्विलवाड********* । 
दशंवेकालिकस्‌त्रइत्ति [ सुमतिसूरिकृत ] ७ सं० ११८८ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भा० ] 
लब्ध्वा मनुष्यकं जन्म ज्ञात्वा सर्वविदों मं । प्रमादमोहसम्भूढा वेफल्यं ये नयंति हि ॥ 
जन्मसृत्युजरादा' ' 'रोगशोकाशुपद्ुते । संसारे सागरे रौद्रे ते अमंति विडंबिताः ॥ 
ये पुनज्ञोन-सम्यक्त्व-चारित्रविद्वितादराः । भवांबुर्धि समुहंध्य ते यांति पदमव्ययं ॥ 
संवत्‌ ११८८ मागसिरवदि ६ शुक्रे दशवेकालिक सत्र [ लिखित ]। 
जयदेवच्छन्दःशास्र ७ सं० ११९० ७ [ जेसलमेर, चूहदू्‌ भाण्डा० ] 

इति जयदेवच्ठन्द्सि अष्टमो5घ्यायः समाप्तः । 
संवत्‌ ११९० मार्ग सुदि १४ सोमे दिने श्रीसव्ब॑देवाचायशिष्यस्थ देवचंद्र॒स्यार्थे पं० श्रीपरेण 
जयदेवच्छंद (दो) मूलमढ़ेखि । | ला 
धर्मविधि ७ सं० ११९० & | [ जेसलमेर, गृददद्‌ भाण्डा० ] 
संवत्‌ ११९० पोष बदि ३ छुक्रे । 
नहं-ग्रे(गद १)-रुदकज़ुण काले सिरिविकम॒स्स वइंते | पोसासियतहयाए्‌ लिहियमिणं सुकवारंमि ॥ 


$ र५, 


$ ३६. 


9३७. 


8३८. 


५ ३३. 


8 ४०५ 


है (१) पत्रस्य तुटितलात पंक्तमो5पूणों लब्धाः । 


जैनपुसकप्शस्िसहद । है०३ 
काव्यादश [ महाकविदंडीकृत ] ७ सं० ११९० (१) ७ [पाटण, सं० पा० भां० ] 
संवत्‌ १९० (११९० १) द्वितीये ज्येष्ठे ९ लिखितेति माणिकश्ुक्वकेन । 
आवश्यकनियुक्ति .. ७ सं० ११९१ & [ पाटण, संघवीपाडाभां० ] 
संवद ११९१ फाल्गुन व(शु दि १ शनो5्येह श्रीमदणदिलपाटके समस्तराजाबलीराजमंडण 
महाराजाधिराज परमेश्वर सिद्धचक्रवर्ति श्रीमअयसिंहदेव कल्याणविजयराज्ये तसिन्‌ काले5 
प्रवर्तमाने पुस्तिका लिखितमि(ते ?)ति ॥ छ ॥ मंगल महाश्रीः | शुर्भ भवतु ॥ 
[ पश्चादन्यहस्ताक्षरेः - ) श्रीप्राग्वाटज्ञातीय 5० पूनड तदू भागा तेजू तत्पुत्र 5० मंडलिकेन'** 
**०००* थे न्यायाजितधनेन श्रीआवश्यकपुस्तिका गृहीता ज्ञानभांडागारे स्थापिता चेति। 
भवभावना [ मलघारि-हेमसूरिकृता ] & सं० ११९१ ७ [ पाटण, स॑० पा० भाण्डा० ] 
संवत्‌ ११९१ वर्ष वेशाष सुदि ४ शु॒क्रे | मंगल महाश्रीः । 0 
पुष्पवतीकथा-आदिपध्रकरणसंग्रह ७ सं० ११९१ ७. [पराटण, सं० पा० भां० ] 
संवत्‌ ११९१ वर्षे भाद्रपद शुदि ८ मौमे अचेह धवलकके समस्तराजावलीविराजित महाराजा- 
घिराज परमेश्वर श्रीत्रिश्ुवनगंड सिद्धचक्रवरति श्रीजयर्सिददेव कल्याणविजयराज्ये एर्व काले 
चर्तमाने तत्पादप्रसादात्‌ महं श्रीगांगिल श्रीआकरणादो व्यापारान्‌ करोति। अधेह श्रीखेटकाधार- 
मंडल राज० श्रीसोभनदेव ग्रतिप [ तो] श्रीखेटकाखानात विनिर्गत ['''*] वास्तव्य पंडित 5 
वामुकेन गणिणि देवसिरियोग्य पुष्पपतीकथा लिखितमि( ते )ति। शुभ मबतु लेखकपाठकयोः । 
योगसार ७ सं० ११९२ ७ [ पाटण, संघवीपाड़ा भां० ] 
श्रीजयकीतित्वरीणां शिष्येणामलकीर्तिना । लेखितं योगसाराख्यं विदा श्रीरामकीलिना ॥ 
संवत्‌ ११९२ ज्येष्ट शुकृपक्षे त्रयोदश्यां पंडित साल्हणेन लिखितमिदमिति 
नवपदप्रकरणलघुबृत्ति ७ सं० ११९२ ७ [ पाटण, संघवीपाडाभां० ] 20 
( १ ) संबत्‌ ११९२ ज्येष्ठ खु॒दि ४००४७ ६४४७७ ७ डर ०७०5 बे ८ 6०४४४ ० के ८555 हे * कट क ० ४ बन ४5 
(२)ति ५३ श्रीजयर्सिघदेव कल्याण विजयराज्ये एवं काले श्रवर्तमाने । इहेव 
वा “मे 2 7०5 
(३) लिपिते साधु साध्वी श्रावक श्राविकाचरणाऊते । श्रीभ्र्माणीयगच्छे श्रीविमलाचाये 
शिष्य श्रावक आयटि श 25 
(४ ) तिहह साढदेव आंवप्रसाद आंबयीर भावक'““यक नवपदलघुबृत्ति-पूजाष्टकपुस्तिका 
आविका वाल्हबि जसदेवि दूल्हेवि शीयादेवि सरली बालमत****** 
(५ ) समस्त आविका नाणपंचमी तपकृत निमेराथे च लिपापिता अपिंता च अश्रद्थित साध्वी 
मीनागणि नंदागणि तस्थ सिसिणी लपमी देखत********* () 
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जैनपुसकमशस्तिस हद । 


छन्दो5नुशासन [ जयकीर्तिकृत ] ७ सं० ११९२ ७ [जेसलमेर, इृदद्‌ माण्डा०] 
इति जयकीतिकृतो उन्दोष्नुशासन ** 0००० ०००० ०००० | 
संबत्‌ ११९२ आपाद शुदि १० शनो लिखितमिदमिति । 
उपदेशपदटीका [ वर्ड्मानाचायेकृत ] ७ सं० ११९३ ७ [ जेसल्मेर, इदद्‌ भाण्डा० ] 
संवत्‌ ११९३ ज्येष्ठ सुदि २ रवो । 
भगवतीदृत्ति-दितीयखंड_ ७ सं० ११९४ ७ [ जेसल्मेर, इृदद्‌ माण्डा० ] 
संवत्‌ ११९४ श्रावण सुदि ६ झुक्रे लिखित च लेखक बंदिराजेन । 
प्रमाणान्तभांव ७ सं० ११९४ ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डा० ] 
-अमाणान्तर्भावः समाप्तः । 
श्रीदृवानन्दगच्छान्वयशिशिरकरे काशिभव्यारविन्दे 
सरावुद्योतनाख्ये प्रतपति तपने वादिकुमुदावलीनां । 
हा (१) राज्ये सानुमावा सममवदमला साधुकचोौलवाणी 
बचा विद्यारविन्दस्थितचरणयुगा सद्यशोवद्धनाख्या ॥ 
तत्पुत्नौ साधुशिष्यो गुरुपरिचरणप्राप्त'** **' 
ज्येष्ठो उसी देव भद्रोउपरलूघुकवयाः सद्यशोदेवनामा । 
एनामुन्नाम्यमानां कतिपयरचनां बोद्धमीमांसकानां 
व्यालेखिशं विशिष्टां निजगुरुपदवीमीप्समानो प्रतीतां ॥ 
संवत्‌ १ १९७ भाद्रपद ७००००७०००००७००००००० 
शतकचूर्णि ७ सं० ११९६ ७ [जेसलमेर, शद्दद्‌ माण्डा० ] 
संवत्‌ ११९६ श्रावण वदि २ ग़रुरी लिखित पारि० देवराजेन । 
महावीरचरित्र ७ सं० ११९७ ७ [ संभात, शान्तिनाथज्ञानमां० ] 
संबत्‌ ११९७ आसोयवदि १० दिने मधानक्षत्रे शुक्रयोगे च महावीरचरित लिखितं। 
पउमचरिय ७ सं० ११९८ ७ [ जेसलमेर, शददद्‌ भाण्डा० ] 
सं० ११९८ कार्तिक वदि १३ मदहाराजाधिराजविजयराज्ये श्रीजयसिंघदेवे भूगुकच्छसमवस्थितेन 
लिखितेयं बिल्दणेन । 


दे आवश्यकनियुक्ति ७ सं० ११९८ & [ पाटरण, खेतरवसहीपाटक्ां० ] 


समर छव्विहमावस्सयं । गाथा २५०० ॥ संवत्‌ ११९८ माघ सुदि““मोमे पारि० झुणिचंद्रेण 
आवश्यकपुरतक॑ समाप्तमिति ॥ 

आवश्यकसूत्रनियुक्ति ७ सं० ११९८ ७ [ पाटण, संघवीपाडामां० ] 
पञ्चक्खाणनिजुत्ती समत्ता | समत्त छब्विदमावस्सयमिति । मंगल मद्दाश्रीः । 

संवत्‌ ११९८ आपाढ सुदि २ गुरुदिने ॥ अधेह श्रीसमस्तराबावलीसमलंकृत प्ररमभइारक 
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महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमदर्णोराजदेव विजयकस्याणराज्ये । श्रीमदजयमेर अघःखित 
श्रीश्थ्वीपुरे प्रतिबसति स॒ ॥ आर्जिका भरांधुमतिस्या(तिस्तस्या अ ?)गथें। नैगमान्वय कायस्थ 
पं० साढलेन आवश्यकपुस्तकोयं लिखितः । शुभ भवतु लेखकपाठकयों ॥ 
सांख्यसप्ततिभाष्य [ गौडपादाचार्यकृत ] ७ सं० १२०० ७ [ जेसलमेर, इृदृद्‌ भाण्डा० ] 
संवत्‌ १२०० श्रावण वदि ८ गुरो अचेह् श्रीसिद्धपुरे भीमूलनारायणदेवीयमठावस्यितपवरममागवत 5 
तपोधनिक श्रीऋषिसुनीन्द्रशिष्यस्य नव्यदेशरलाकरकोस्तुभस्य परसार्थविदः श्रीसल्दणमुनेराल्हण 
[वि]नेयाज्ञया पंडितधारादित्येन सांख्यसप्ततिटीका मव्या पुस्तिका लिखिता | 


प्रमालक्षण ७ सें० १२५०१ & [जेसलमेर, हृदद्‌ भाण्डा० ] 
संवतद्‌ १२०१ मादवदि ८ बृहस्पति लिखितेति । 
न्यायप्रवेशटीका-हारिभद्रीया ७ सं० १९०१ ७ _ [ जेसलमेर, शदद्‌ माष्डा० ]0 


संवत्‌ १२०१ वर्ष माधमासीय 'चरमशकले तुरीयतिथो तिमिरासहनवासरे भ्रीभगुकच्छे स्थितिमता 
पंडितेन यशसा सद्दितेन धवलेन पुस्तिकियमलेखि | 


संग्रहणीदत्ति & स० १५०१ & [ जेसलमेर, शृहदद्‌ भाण्डा० ] 
संवत्‌ १२०१ माघवदि १४ मौमे विजयचंद्रगणियोग्या लिखितेति | 
द्रव्यालंकारशत्ति [ रामचन्द्र-गुणचन्द्रकृता ] ७ सं० १२०२ ७ [ जेसलसेर, दद्दद्‌ भां०] 5 


-इति श्रीरामचन्द्र-युणचन्द्रविरचितायां सखोपब्वद्रब्यालंकारटीकायां तृतीयो5कंपप्रकाश इति । 
संवत्‌ १२०२ सहजिगेन लिखि। 


दानादिप्रकरणसंग्रह ७ सं० १२०३ ७ [ पाटण, सं० पा० भां० ] 
संबत्‌ १२०३ पोस सुदि ३ दिने मोद्दिणी लिखिता पुस्तिका दूली श्रीविका निजेराथे । मंगल 
महाश्रीः । 90 
काव्यकल्परूताविवेक & सं० १२०५ ७ [ जेसलमेर, शृद्दद्‌ भाण्डा० ] 


समाप्त ले, कल्प ]लताविवेकाभिधानः अश्रीकल्पपन्लवशेषः । संवत्‌ १२०५ श्रावण सुदि 
१४ शनो। 


हेमलघुबत्ति ७ स० १२०६ & [ जेसलमेर, शृददद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२०६ आधषाढ वदि ५ सोमे (१)। 25 
रुद्वटालंकार-टिप्पन ७ सं० १२०६ ७ [ जेसलमेर, इृददद्‌ भाण्डागार ] 
संबत्‌ १२०६ आषाढ वदि ५ गुरुदिने (१) लिखितेति । 
पश्चाशकदृत्ति ७ सं० १२०७ & [ जेसरूमेर, इदृद्‌ भाण्डागार ] 
संसोत्तर-संयेशते विक्रमसंवत्सरे ल्वजयमेरौ । 
दुर्गे पल्लीभंगे शरुटितं पुस्तकमिदमग्रहीचदनु ॥ 80 
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जैनपुसकप्रशखिसड्ह । 


अलिखत्खयमत्र गतं श्रीमजिनदत्तत्तरिशिष्यलवः । 
स्थिरचन्द्राख्यों गणिरिद कर्मक्षयहेतुमात्मनः ।। 
स्याद्यन्तप्रक्रिया & सं० १२०७ ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ माण्शगार ] 
-उपाध्याय सर्वधरविरचित खाद्यन्तप्रक्रियायां त्रिलिड्नकाण्डअतुर्थः समाप्तः । 
संवत्‌ १२०७ माघ सुदि २ रो मंगल | 
संवेगरंगशाला ७ सं० १२०७ ७ [ जेसलम्नेर, छट्दद्‌ भाण्डागार ] 


संवत्‌ १२०७ बर्षे ज्येष्ठ सुदि १० गुरी अध्ेह श्रीवटपद्रके दंड० श्रीवोसरि प्रतिपतो संवेगरंग- 
शालापुस्तक॑ लिखितमिति । 


वासवदत्ता ७ सं० १२५०७ ७ [ जेसलमेर, बददद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १९०७ श्रावण वदि ४ सोमे रुद्रपल्लीसमावासे राजश्रीगोबिन्दचन्द्रदेवविजयिराज्ये 
श्रीयशोधरेण श्रीआचार्याणां कृते लिखितेयं वासवदत्ता । 

शिवमस्तु सर्वजगतः परद्तितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 

दोष प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखीभवंतु लोकाः ॥ 
कातंत्रोत्तरापरनाम विद्यानंद [ व्याकरण ] ७ सं० १२०८ ७ 

[ पाटण, खेतरवसहीपाटकावस्थित भाण्डागार ] 

-हति विजयानन्दविरचिते कार्तत्रोत्तरे विद्यानंदापरनाप्नि तद्धितप्रकरणं समाप्त । 
दिनकेर-शतमिति संख्येडशधिकाब्दयुक्ते श्रीमद्गोविन्दचन्द्रदेवराज्ये जाहब्या दक्षिणकूले 
श्रीमद्विजयचन्द्रदेव वडहरदेशभ्र॒ज्यमाने श्रीनामदेवदत्तजह्मपुरीदिग्विभागे पुरराहूपुरखिते पोष- 
मासे पष्ठथां तिथो शोरिदिने वणिक्‌ जलूणेनात्मजस्थार्थे तद्धितविजयानंदं लिखितमिति । यथा 
इृष्ट तथा लिखितं। शुर्भ भवतु | पं० विजयानंदकृतं कातंत्रसंबंधि कारक-समास-तद्धित-पाद 
पंजिकायाः कातंत्रोत्तरः ॥ 
पूजाविधान ( रलचूडादिकथा ) ७ सं० १२०८ ७ [पाटण, खेतरवसहीपाटक ] 


संवत्‌ १२०८ ज्येष्ठ सुदि ६ रवो अचेह श्रीमद्गहिलपाटके समस्तराजावलीसमलंरूृत महाराजा- 
घिराज उमापतिवरलब्ध प्रसाद ग्रोदप्रतापनिजश्ुजविनि्जितरणांगणोपेत शाकंभरीभूपाल श्रीमत्कु- 
मारपालदेवकल्याणविजयराज्ये तन्मियुक्त महामात्य श्रीमद् (? बाहड ) देवे श्रीश्षीकरणादी समस्त- 
व्यापारं झुर्वत्येवं काले प्रवर्तमाने ऊमताग्रामवास्तव्य लेखकमूंजालेन पूजाविधानपुस्तिका लिखि- 
तेति | लेखक-पाठकयोः शुभ भवतु ॥ 


सत्तरीटिप्पन [ रामदेवगणिकृत ] ७ सं० १५११ ७ [ जेसलमेर, इहद्‌ माण्डागार ] 


कृतिरियं श्रीरामदेवगणेः | संवत्‌ १२११ अश्विनि वदि १ बुधदिने पूर्वभाद्रपदनाप्नि मूलयोगे 
ठृतीययामे प॑० माणिभद्रशिष्येण यशोवीरेण पठनाथे कर्मक्षयाथे च लिखित । 
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जैनपुसकप्रशलिसहह | १०७ 


बप्पभटीयचतुर्विशतिस्तुतिशक्ति & से० १२११ ७ [झरत, हुकुममुनि शानमंडार ] 

(१) इति चतुर्विशतिकाइत्तिः समाप्ता ॥ छ ॥ जैनसिद्धान्ततत्त्शतपत्रमकरंदाखादमधुपेन 
देवानन्दिलगच्छखच्छहदयमुनिमुखमंडनेन श्रेतांबरवतित्रातताराश्रेतरुचिना वाचनाचाय्य 
पंडितगुणाकरेण हये संसारा्णवनिमजमानजनपारनयनमंगिनी साहित्यविचारवैदग्ध्य 
हृदयोछासपंकजप्रबोधचन्द्रिका चतुर्विशतिजिनानां स्तुतिश्वत्तिलिंखापितेति ॥ छ ॥ 5 

श्रीवेधनाथामकृतांतकस्य खानेन कसीरजकईमेन | 

खर्गायते दर्मवती सदा या तस्यां लिलेख स्थितराणकेन ॥ 
विक्रम संवत्‌ १२११ पोष सुदि १४७ सोमे ॥ झु्भ भवतु ॥ मंगलमस्तु ॥ लेखक- 
पाठकयोश्र ॥ छ ॥ 

(२ ) शोभनस्तुतिइत्तिप्रान्ते- 0 
इति चतुर्विशतिकाबृत्तिः समाप्ता | छ ॥ श्रेतांबरमहागच्छ महावीरप्रणीत देवानंदित- 
गच्छोद्योततर वाचनाचार्य पंडि० गुणाकरगणिना चतुर्षिशतिजिनानां स्तुति ब्ृत्ति- 
लिखापिता ॥ छ ॥ 

श्रीवेधनाथेन जिनेश्ररेथ तपोधनेदेभेवती बटर० ४००० ८८४०४ ००६० ८८% 
**००००००* स्॒यं पंडित राणकेन हेमंतकाले लिखिता समग्रा ॥॥ १ ॥ 5 
विक्रम सं० १२११ पोष वदि ८ बुधे ॥ छ ॥ शवमस्तु ॥ मंगलमस्तु ॥ 


पुष्पमाला ७ सं० १२१२ ७ [ जेसलूमेर, कद्दू भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२ १२ पोष बदि्‌ ०»००००००००००० | 
उपदेशपदटीका [ वरेमानाचायेकृत ] ७ सं० १२१२ ७ [ जेसलमेर, रद्दद्‌ भाण्डागार ] 


संवत्‌ १२१२ चेत्र सुदि १३ गुरो अध्रेह श्रीअजयमेरू दुगें समस्त राजावली विराजित परम-20 
भट्टारक महाराजाधिराज श्रीविग्नहराजदेव विजयराज्ये उपदेशपदटीका$लेखीति । 


एृथ्वीचन्द्रचरित्र ७ सं० १५१२ & [ खंभात, शांतिनाथ मन्द्रिभांडागार ] 


संवत्‌ १२१२ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १४ गुरावधेह श्रीमदणदिकनयर समतो ( सामन्तोपनमना- ) 
सेसमघिगत पंच महाशब्दवाद्यमानं चोलुक्यकुलकलिकाविकासं कन्नोटरायमानमर्दनकरं सपाद- 
लक्षराष्ट्रबनदहनदावानलं मालव राष्ट्रे निजाह्यया'“ ““संस्थापनकरं मूलराजपाटोद्वद्नधुराधौरेय॑ 25 
पारव्व॑तीप्रियवरलब्धप्रसाद॑ इत्यादि समस्तराजावलीमालालंकार विराजमान श्रीकुमरपालदेव- 
विजयराज्ये तत्पादावाप्तप्रसादमहाप्रचंडदंडनायक श्रीवोसरि लाटदेशमंडले मही-दमनयोर- 
न्तराले समस्तव्यापारान्‌ परिपन्थयतीत्येतसिन्‌ काले जीणोरग्रामे [ तप ] नियम संजमखाध्याय- 
ध्यानालुरत परमभद्ठारक्क आचार्य श्रीमदजितर्सिहसरिकृते श्रावकसोहकेन परमश्रद्धायुक्तेन 
बल विशुद्धबुद्धिना लिखापित | लिखित च पंडित मदनसिंददेनेति ॥| मंगलं80 
महाश्रीः ॥ 


6 


40 


१5 


40 
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8 ७9२. 


8 ७३. 


99४: 


8 ७५. 


9 ७६. 


$ ७७० 


809८. 


जैनपुछकप्रशसिसहद । 


पश्चाडेखः-संवत्‌ १४७८ वर्षे वैज्ञानिकशिरोमणिपूज्यपं०शान्तिसुन्दरगणिपादेः सर्व चित्कीश 
कार्य मंजुपसमारचनादिकमकारि । भारुकच्छकशालायां । श्रीसंघस्य शुर्म भवतु चित्कोशेन । 
श्रीशान्तिसुन्दरगणिमिश्रित्कोशम जुपसमारचनादि हृत्यं विदधे ॥ भ्रीः ॥ 
[-जैनसाइिस्य प्रदशेन, प्रशास्ति स० पृ० १६] 
सिद्धांतोद्धार ७ सं० १२१२ & [ सखंभात, शान्तिनाथभाण्डागार ] 


सं० १२१२ आपाढ वदि १२ गुरो लिखितेय॑ सिद्धांतोद्धारपुस्तिका लेखक देवप्रसादेनेति । 
ग्रेथाग्रं० १६७० द्वितीयखंडे ॥ 


आवश्यकनियुक्लादि-प्रकरणपुस्तिका & सं० १५१३ ७ [पाटण, संघसत्क भा० ] 
संवद्‌ १२१३ वर्ष भाद्रवा छुदि १० बुघे पुस्तिकेयं लिखितेति। भ्राविकाचांपलयोग्या 


लिखिता एपा पृस्तिका । 
उदकानलचोौरेम्यो मूषकेम्यस्तथैव च । रक्षणीया प्रयल्लेन यस्रात्कष्टेन लिक्षितेति ॥ १ ॥ 


सुकोशलचरित्र ७ सं० १२१३ ७ [ पाटण, स्तेतरवसही पाटक ] 

संवत्‌ १२१३ भाद्रपद वदि ११ भोमे अध्ेह'*'***** । 

राक्षसकाव्यटीका ७ सं० १२१५ ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संबत्‌ १ २ १५ बढ ०क गे० डी ४० ० ००० ०० | 

काव्यप्रकाश ७ सं० ११५१५ ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 


-कृती राजानक-मम्मटालकयो; | सं० १२१५ अ( आ )श्विन सुदि १४ बुधे अद्येह श्रीमद- 
न(ण )दिलपाटके समस्तराजावलीविराजित महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्ारक उमापतिवर- 
लब्धप्रसाद प्रोढप्रताप निजश्युजविक्रमरणांगणनिजितशाकंभरीभूपाल श्रीकृमारपालदेव कल्याण 
विजयराज्ये पंडितलक्ष्मीधरेण पुस्तक॑ लिखापित॑ । 


प्रकरणपुस्तिका ७ सं० १२१५ ७ [ जेसलमेर, शृद्दद्‌ भाण्डागार ] 
[( १) बोटिक निराकरण (२) वीनति आदि ] 

संवत्‌ १२१५ माघ सुदि ८ बुधे । 

काव्यमीमांसा ७ सं० १२१६ ७ [जेसलमेर, बद्ददू भाण्डागार ] 

संवत्‌ १२१६ फाल्युन वदि १ सोमे दिने । 

कविरहस्यवृत्ति ७ सं० १२१६ ७ [ जेसछमेर, शहद भाण्डगार ] 


संवत्‌ १२१६ चेत्र सुदि ४ सोमे थ्रीअजयमेरुदुर्गें पुस्तकमिदं लिलिखे । 
घंद्रप्रभचरित्र [ यशोदेवक्रृुत ] ७ सं० १२१७ ७ [ जेसल्मेर, हहद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२५१७ चैत्र बदि ९ बुघे 20४७ टजडक कह दे 2० । 


जैनपुस्तकप्रशसिसहद । १०९ 


6७९, कल्पचूणि... ७ सं० १५१८ ७ [ पूना, राजकीय प्रंथस॑प्रद् ] 


8८०. 


कल्पचूर्ण्णी समाप्ता ॥ छ ॥ ग्रंथ १६००० अंकतो5पि ॥ छ ॥ संवत्‌ १२१८ वर्षे द्वि० आपाढ 
शुदि ५ गुरावधेह श्रीमदणहिलपाटके समस्तराजावलीविराजित समलंकृत मदहाराजाधिराज परमेश्वर 
परमभट्टारक उमापतिवरलब्धप्रसाद महाहवसंग्रामनिवृदप्रतिज्ञाप्रो निजश्वुजरणांगणविनिर्जितश्ार्क- 
भरीभूपाल श्रीमत्कुमारपालदेव कल्याणविजयराज्ये तत्पादपश्मोपजीविमदामात्य श्रीयशोधवले 5 
श्रीक्षीकरणादो समस्तमुद्राव्यापारान्‌ परिपंथयति सतीत्येबं काले प्रवर््माने ॥ गंभूता चतुअ- 
त्वारिंशच्छतपथके देवश्री मोपलेश्वर शासनारूढअुज्यमान राजश्रीवेजलदेवेन पद्चितचाहरपह्ठिग्रामे 
तद्वासव्यश्रे******** साउकउ व्यव० शोभनदेवेन कल्पचूर्ण्िपुस्तक॑ पुस्तकसत्कद्॒व्यं इृद्धि 
नीत्वा तेनेव श्रीमजिनभद्राचार्य्याणामर्थे लेखक सोहडपार्श्राक्तिलापितेति॥ . ॥| 

यादश पृुर्तके दृष्ट ताइशं लिखितं मया । यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥ 0 
सुरसरि सुरगिरि सुरतरु सुरनाहो जाबव सुरालया हंति। विउसेद्दि पढिजंतं ताव इम॑ पुत्थयं होठ ॥ 


ओघनियुक्ति-पिण्डनियुक्ति ७ सं० १२१९ ७ [ पाटण, सं० पा० भंडार ] 


-पिंडनिज्ञत्ति समता ॥ छ ॥ संवत्‌ १२१९ वर्ष भ्रावण वदि ५ बुधे ॥ ठ० मुुंधिगसुत पास- 
देवेन पुस्तिकेयं लिखितेति ॥ मंगलमस्तु ॥ 


8 ८९, हेसव्याकरणलघुबृत्ति ७ सं० १२२१ ७ [ पाटण, सं० पा० संडार ] 5 


8८२. 


8 ८३. 


9 ८४० 


हैमव्याकरणलघुशत्तिपंचमो5ध्यायः समाप्तः | संवत्‌ १२२१ वर्षे माघवदि ६ बुधे5्येह आश्ा- 

[ पहयां ! ] श्रीविद्यामठे लघुबृत्तिपुस्तिका पंडि० वयरसीद्देन लेषिता ॥ शुर्म भवतु लेखक- 
पाठकयोः । मंगल मदहाश्रीः ॥ 

सप्ततिकाटीका [ मलयगिरिकृता ] ७ सं० १२९२१ ७ [पाटण, स॑० पा० भंडार ] 
संवत्‌ १२२१ वर्षे चेत्र शुदि ४ बुधे । ग्रंथाग्र ३७८० ॥ 90 
ज्ञाताधर्मकथा तथा रलचूडकथा ७ सं० १२२१ ७ [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 
-इति रलचूडकथा । ग्रं० ३०८० ॥ सम्वत्‌ १२२१ ज्येष्ठ खुदि ९ शझुक्रदिने अधेह श्रीम- 
दणहिलपाटके मद्दाराजाधिराज जिनशासनप्रभावक परमश्रावक श्रीकुमा रपालदेवराज्ये श्रीयज्ञा- 
वल्यां च श्रीकुमारपालदेवग्रसादास्पद श्रीधारावर्षनरेन्द्रराज्ये श्रीयक्रेश्वरप्त्रि श्रीपरमानंद- 
सरिप्रभूपदेशेन श्रीचड्भावल्लीपुरीवास्तव्य श्रे०” पूना श्रावकेण आशाभद्र आशा पादिणि छाद्दिणि 25 
राजप्रसुख मानुषसमेतेन इ॒दं ज्ञाताधर्मकथाड्-रलचूडकथापुस्तक॑ लेखितमिति शिवमस्तु। श्रीचक्रे- 
श्ररसरिश्रीपरमानंदस्रि-भ्रीयश्वःप्रभसरी णाम्‌ ॥ 


त्रिविक्रनकृत-पञ्ञजिकोयोत & स० १९५२१ &  [ पाटण, संघसत्क भांडागार ] 


इति श्रीवद्धमानशिष्य भ्रीजिविक्रमझते पंजिकोद्योतेजजुपम्॒पादः ॥ छ ॥ छ ॥ 
संबद्‌ १२२१ ज्येष्ठ बदि ३ सुक्रे लिखिता। 80 


११० 


8८५, 


8 ८६. 


8८७. 


8८८, 


80 


8८९, 


5 


५९०. 


2908 ९१. 


25 9 ९२, 


$ ९३. 


30 


जैनपुरतकप्रशसिसहह | 


कमप्रकृति [ संग्रहणीटीका ] ७ सं० १२२२ ७ [ जेसलसेर, शद्दव्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १ २२२ वर्ष "४6०७७ ७ «व «०2 25०6 ४ व «७5 | 

चंद्रप्रभचरित्र [ हरिभद्रसूरिकृत ] ७ सं० १५२३ ७ [पाटण, सं० पा० भंडार ] 

ग्रंथागं० । ८०३२ । छ ॥ संवत्‌ १२२३ कार्तिक वदि ८ बुधे भीचंद्रप्रसमखामिचरित भोजदेवेन 

समर्थित ॥ 

दरशनशुद्धिप्रकरण विवरण [ देवभद्वाचायकृत]. ७सं० १२२४ ७ 


[ पाटण, सं० पा० भंडार ] 
सं० १२२४ पर्षे'''*'शुदि २ गुरो। 
स्याद्रादरलाकरावतारिका_ ७ सं० १४५२५ ७ [ जेसलमेर, इृदद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२२५ वर्षे कार्तिक सुदि ७ बुधे अद्येह वटपद्रके पंडित प्रभाकरगणिनात्मार्थे रलाकराव- 
तारिकापुस्तक॑ लिखापितमिति । 
ज्ञाताधर्मकथादिषडड्वविवरण. ७ सं० ११९५ ७  [ जेसलमेर, बहद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२२५ वर्ष पौषसुदि ५ शनों अच्ेह श्रीमदणद्विलपाटके समस्तराजावलीविराजित महा- 
राजाधिराज परमेश्वर भट्टारक्य उमापतिवरलब्धग्रसाद ग्रोद्प्रताप निजश्चजविक्रमरणांगणविनिर्जित 
शाकंभरीभूपाल श्रीमत्कुमारपालदेव कल्याणविजयराज्ये तत्पादपत्मोपजीविनि महामात्य भ्रीकुमर- 
सीहे श्रीक्षीकरणादिके समस्तमुद्राव्यापारान्‌ परिपंथयति सति नग्न ०००० ०००० ०००० ०००० | 
नंदीदुगपदव्याख्या ७ सं० १२२६ ७ [जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२२६ वर्ष द्वितीय श्रावण सुदि ३ सोमे अच्चेह मंडलीवास्तव्य श्रीजाल्योधरगच्छे मोदवंशे 
श्रावक आसदेवसुतेन श्रे० पल्हणेन लिखिता | लिखापिता च श्रीगुणभद्रत्न॒रिभिः । 
महापुरिसचरिय [ शीलाचायेकृत ]७ सें० १२२७ ७ [ जेसलमेर, बृहद्‌ भाण्डागार ] 


संवत्‌ १२२७ वर्षे मार्गेंसिर सुदि ११ शनो अद्येह श्रीमदणदिलपाटके समस्तराजावलीसमलंछूत 
महाराजाधिराज श्रीमत्कुमारपालदेव कल्याणविजयराज्ये तत्प्रासाद महं० वाधूयेन श्रीक्षकरणादों 
समस्तप्ुद्राव्यापारान्‌ू परिपन्‍्थयति विषयदंडाज्य ( व्य १) पथके पालाउद्रग्रामे वास्तव्य ले० 
आणंदेन महापुरि(रु))न चरितपुस्तक॑ समर्थयति | 

उपदेशमालाविवरण ७ सं० १२२७ & [ पाटण, खेतरवसही पाटक ] 


संवत्‌ १९२७ अश्विन वदि ५ गुरो लिखितं पासणागेन | उपदेशमालाबिवरणं समाप्त | सा० 
धणचंद्र सुत सा० वधमान सुत सा० लोहादेव तत्पुत्र कुलधर साहारण हेमचंद्र भ्रात्रि (*तृ ) 
आसधर पुत्र रलसीह पासदेव कुमरसीह उभयोः सत्क सिद्धव्याख्याबृहद्बृत्तिपुस्तकं ॥ 

योगशाखस्त्र-वीतरागस्तोत्र अन्थयुगल & स० १२२८ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संबत्‌ १२२८ वर्षे भावण छझुदि १ सोमे ॥ अथेह श्रीमदणहिलपाठके समस्तराजाबली 
समलंझुत महाराजाधिराज परमाहंत श्रीकुमारपालदेव कस्याणविजयराज्ये तत्पादपग्रोपजीविनि 


जैनपुलकपशलिसब्दद । १११ 
सामंत मंत्रिणि बलापद्रपथक परिपंथयतीस्येवं काले प्रवर्तमाने भीप्राग्वाटबंसोदृव 5० कड़ु- 
फराज तत्सुत डु० सोलाक तत्पत्नी राजुका वाभ्यां पृत्रेण जगत्सिदनान्ना संताणु ३ह* ७७४ ४३४७ ७७ ७ 
#.९ २८ » »< 2» द्वमायातेन पं० थूलभद्रयोग्यपुसिका'******** । 


8९७. आ्रावकप्रतिकमणसूत्रइत्ति [ पाश्वगणिकृत ] ७ सं० १२५२८ & [पाटण, सं० पा० भंडार] 
संवत्‌ १२२८ अश्विनि शुदि १५ बुधे श्रीमदणदिलपाटकाधिषप्ठितेन #लेखक सुमतिना लिखितेय॑ 5 


पुस्तिका । 
8९५, उत्तराध्ययनसूत्रशृत्ति & सं० १२२८ ७ [ पाटण, संघसत्कमाण्डागार ] 
संवत्‌ १२२८ वर्ष मागेसिर सुदि्‌ ३ भौमे । 


8६९६. हेम-उणादिसूत्र-दृत्ति ७ सं० ९१३९ ७ [ पाटण, संघषीपाड़ा भं० ] 
संवत्‌ १२३१ वर्षे मागे सुदि ८ रवो ले० झुंजालेन उणादिशृत्ति-पुस्तिका लिखितेति ॥ छ ॥ 0 
8 ९७. भगवतीसूत्र [ मूलपाठ ] & सं० ११५३१ ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२३१ वर्षे वेशाख वदि एकादव्यां गुरो अपराद्धे लेखक वणचंद्रेण लेखितेति । 
8६९८. धर्मोत्तरटिप्पनक [ मछवादी-आचार्यक्ृत ] ७ सं१२३१ ७ [पादण, संघसत्कमं० ] 
इति धर्मोत्तरटिप्पनके श्रीमछवाद्याचायंकृते दृतीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ मंगल मद्राश्रीः ॥ 
संवत्‌ १२३१ वर्षे भाद्रपदशुदि १२ रबो अधेद जंश्रावलिग्रामवास्तव्य व्य० दाहडसुत 5 
व्य० चाहडेन धम्ार्थ धर्मोत्तरटिप्पणकं लिखापित॑ ॥ जंत्रावलिग्रामवास्तव्य पं० प्रभादित्यसुत 
पं० जोगेश्वरेण पुस्तक लिखितमिति ॥ 
याद पुंस्तके दृष्ट तादर्श लिखित मया । 
यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥ मंगल महाश्रीः ॥ 
हित॑ न वाच्य अद्वितं न वाच्यं हिताहितं नेव च भाषणीयम्‌ । 80 
कु*****'डको नाम कपालभिक्षुहिंतोपदेशेन बिल प्रविष्टः ॥ 
५ ९९, उत्तराध्ययनसूत्रमुलपाठ ७ सं० १९३२ ७. [पाटण, संघवीपाडा मं० ] 
संवत्‌ १२३२ फाल्गुनि शुद्धि ५ सोमे । 
8१००. शतकवचूर्णि & सं० १५३२ & [ पाटण, खेतरवसहीभाण्डागार ] 
शतकवचूर्णी समाप्ता । संवत्‌ १२३२ वर्षे चेत्र वदि रे सोमे । 25 
५ १०१. उत्तराध्ययनसूत्र-मूलपाठ ७ सं० १९५३६ ७. [ ल्लभात, शान्तिनाथ भांडागार ] 
मंडलि समावासिय लेखक सोहिय नामेण । 
सुहिसअणिक वह्ठम ठक्कुर वेसट पुत्तेण ॥ १॥ 


४ अन्‍्लं>न्‍नलने: कल-मा अल. +-: ्िज-+न आित-++-+-++++ 5 








# पत्रस्य न्ुटितलात पंक्तिरपूर्णा नया वि भा ह है | अन्‍थ+ 
प अन्न मूलभूतानि पुरातनान्यक्षराणि प्रमुश्य तदुपरि नवीनैरक्षरैरेषा पंक्तिलिंखिता हश्यते । 
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'जैनपुसकप्रशलिसहह 4 

संवद वार छत्तीसए माघमास सुकिलपक्खंमिं । 

तीयाए सुकवाराए फुड लिट्दिया पृुत्यिया एसा ॥ २॥ 
उपदेशमालादि-प्रकरण-पुस्तिका ७ सं० १२३७ ७ [पाटण, संघवीपाडा मं० ] 
संवद्‌ १२२७ माघ वदि ९ सोमे ॥ पं० महादेवेन प्रकरणपुस्तिका लिखितेति॥ छ॥ 
ग्रं० १०१२॥ 
महावीरचरिय [ ग़॒ुणचंद्रकृत ] ७ सं० १२४२ ७ [जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवद्‌ १२४२ कार्तिक सुदि १३ गुरो । 
न्‍्यायकन्दली [ श्रीधररचिता ] ७ सं० ११४२ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भं० ] 
(१) न्यायकन्दली समाप्ता । सं० १२४२ फार्गुन शुदि १ शुक्रे | ग्रें० ६००० । 
(२ )-०पदार्थप्रवेशकाख्या रृतिराचायपादानां ॥ ग्रेथाग्रं ७७७ ॥ छ ॥ 
संवद्‌ १२४२ फाल्गुनवदि ६ ग़ुरो । पं० परमचंद्रगणीना [ मा ] देशमासाद्य पं" मद्दादेवेन 
न्‍्यायकंदलीइत्तियत्रं समाप्तमिति ॥ छ ॥ 
प्रत्याख्यानविवरण ७ सं० १२५४४ ७ [ खंभात, शान्तिनाथ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२४४ वर्षे ज्येष्ठ वदि ५ रबो प्रत्याख्यानविवरणं लिखितमिति ॥ 5० लक्ष्मीघरेणेति ॥ 
नेमिचरित [ भवभावनादृत्यन्तगेत ] ७ सं० १२४५ ७ [जेसलमेर, बदद्‌ भाण्डागार] 
-इति नवभवप्रतिबद्ध श्रीनेमिजिनचरिताख्यानं समाप्त । संवत्‌ १२४५ वर्षे चैत्र सुदि १४ 
रवो चरितमिदं लिखित* । 
जिनदत्तारूयान ७ सं० १२४६ ७ [ जेसलमेर, श्ृद्दद्‌ भाण्डागार ] 
-जिणदत्तार्यानक समाप्त । ग्रं० ७५० । संवत्‌ १२४६ वर्षे श्रावण वदि ६ गुरावद्येह श्रीमदण- 
दिछपाटके आवक रांवदेवेन निजपितृभ्यः श्रेयोथं श्रीमदरिष्टनेमिचरितां जिनदत्तकथासमं 
लिखापितं पुस्तक । 
परयुषणाकल्प ७ सं० १२४७ ७ [ खंभात, शांतिन/थ भंडार ] 
संबत १२४७ वर्ष आपषाद सुदि ९ बुधेउ्येद श्रीव्ृगुकच्छे समस्तराजावलीविराजित महाराजा- 
घिराज उमापतिवरलब्धप्रसाद जंगमजनाद॑न प्रतापचतुर्धंज श्रीमद्‌ भी मदेव कल्याणविजयराज्ये 
एतत्मसादादवाप्त श्रीलाटदेशे निरूपितदंड श्रीसोभनदेवे अस्य निरूपणया सुद्राव्यापारे रत्न" 
सीहप्रतिपत्तो हह श्री्ृगुकच्छे श्रीमदाचाये विजयसिंहसरिपट्रोद़्ण श्रीमजिनशासनसमुथय- 
आदेशनाम्तपयःप्रपापाठफक अबोधजनपशिकाज्ञानश्रमपीलितकर्ण पुटपेयपरममोक्षास्पद विश्राम- 
श्रीमदाचाये श्रीपझदेवसरिशिष्याणां हेतोः परमार्थमंडपपरयूपणाकल्प [ पुस्तिका ] पं० साज- 
णेन लिखितेति ॥ मंगल महाश्री: ॥ १२०० ॥ | 


जज +पननभभ----जजज-+तम्न++++5तत+त्त++न+++____न नतमत+555त+तऋेफफस सिम स सकससस्‍उक्‍स्‍इकससय नमी -8-3न8७२७-नममयने-नन-ीनिनीनत न ननननननन-नीयीयणयणय क्‍ नानी नीनीययतीन न +3+3-3त+न++--ननमन-ननन जन +-ननन नमन 


# अस्मिन्‌ पुस्तके जिनदत्ताझयानमपि लिखितमस्ति । तत्प्रान्तभागस्थपुष्पिकालेखो 5घसतने कमाहझे द्रष्टव्यः ॥ 
१ नेमिचरितान्तभागस्थः पुण्पिकालेख उपरितने ऋमाई प्रष्टब्यः । 


$ १०९. 


जैनपुलकप्रशसिसहद । ११३ 


दशवेकालिकस्‌त्र [ लघु [टीका ७ सं० १२४८ ७. [पाटण, संघसरक आां० ] 


संवत्‌ १२४८ वर्षे श्रावण सुदि ९ सोमे । अधेद आश्ञापष्ठयां दंढ० शरीअमसड़ प्रतिपत्तो 
लघु दशवैकालिकटीका लिखिता ॥ 


8६ ११०, समरादित्यचरित्र [ प्राकृत] ७ सं० १९५० ७ [ जेसलमेर, बदव्‌ माण्डागार ] 


सं० १२५० वर्ष लिखित | ग्रं० १०००० । 6 


8१११, योगशाखवृत्ति ७ सं० १२५१ ७ [ खंभात, शांतिनाथ भंडार ] 


8 ११२, 


6 ११३. 


8११४. 


8११५, 


8११६. 


सखर्ति श्रीविक्रमनृपते!ः संवत्‌ १२५१ वर्ष कार्तिक सुदि १२ शुक्रे रेवतीनक्षत्रे सिद्धयोगे 
महाराजश्रीमी मदेवविजयराज्ये अवनिवनिताप्रशस्तकस्तूरिकातिलकायमानलाटदेशालंकारिणि 
सकलजनमनोहारिणि विविधधार्मिकविराजमानदब्भेबतीयाने श्रीमालवंशीय श्रे० सामानं- 
दनेन जगदानंदनेन निर्मलतमसम्यक्त्वधरेण श्रे० देवधरेण सकलधर्मकर्मापहितेन 5० आभदड !0 
नरसिंहादि सुतसहितेन निजपूत्र जगदेव श्रेयोनिमित्त श्रीवटपद्रकपुरप्रसिद्धप्रबुद्ध पं० केचावसुत 
पं०बोसरिहस्तेनाशेषविशेषज्ञानवतथमत्कारीदमश्रतिमप्रतापश्री जिनशासनप्रभावक श्री फु सा र पा - 
लभूपालविधापितस्थ श्रीहेमचंद्रश्वरिरचितस्य भ्रीयोगशास्रस्य इत्तिपुस्तफं लेखितमिति ॥ मंगर्ल 
महाभीः | शुमं भवतु लेखक-पाठक-वाचकानामिति ॥ छ ॥ 


योगशाखस्त्रविवरण [ प्रथमप्रकाशमात्र ] ७ सं० ११५५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भं० ] 5 
संबत्‌ १२५५ बर्षे मार्ग शुदि १ रपो अधेह श्रीपत्तने भ्रीदेवाचायेवसत्यां भीधनेश्वरव्रीणां 
हेतोद्ांदशसहस्र॒योगशास्त्रभृत्तिः परमश्रावक ठकुर वर्द्रमानेन सुदर्शनग्रामवास्तब्य पारि० 
वीशलपाश्ात्‌ लिखापिता ॥ छ ॥ अथम प्रकाशइत्ति ग्रंथ १८०० अष्टादशशतानि ग्रंथसंख्या ॥ 
शिवमस्तु ॥ 

नागानन्दनाटक [ श्रीहृषेकविकृत ] ७ सं० १५५८ ७ [पाटण, संघसत्क भंडार ] 20 


समाप्त चेद॑ नागानन्द नाम नाटकं | संवत्‌ १२५८ वर्ष ॥ भश्रीमदणहिलपाटके ॥ झुनिंद्रेण 
लोकानंदयोग्या पुस्तिका लिखिता ।। शुभ भवतु ॥ मंगल महाश्रीः ॥। 


आवश्यकटिप्पन ७ सं० १५५८ ७ [ पाटण, संघवीपाडामंडार ] 
संबत्‌ १२५८ वर्षे मार्ग वदि ५ शुक्रे | 
षडशीतिप्रकरणबृत्ति [ मलयगिरिकृता ]७ सं० १५५८ & [ पाटण, संघवीपाड भं० ] 25 


संवत्‌ १२५८ वर्षे पोष वदि ५ रवावध्ेह भ्रीमदणद्विलपाटके [ समस्त राजा-] बलीविराजित 
मदाराजाघिराज श्रीमीमदेवराज्ये पडशीतकशृत्तिः । मलयचंद्र (!) विरचिता ॥ प्रंथाग्र 
२००० ॥ छ ॥ 

पंचांगीसूत्र ७ सं० श्श्षट ७ [पाटण, खेतरवसहीपाटक भं० ] 
संवद्‌ १२५८ वर्षे माघ झुदि १५ बुघे पचांगीवत्र म० श्रीकल्याणरह्स्रियोग्यं । 80 
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जैनपुस्तकमशसिसइद । 


प्रकरणपुस्तिका ७ सं० रश्पट ७ [ पाटण, संघसत्क मां० ] 
[पत्र ११२- ] संवत्‌ १२५८ श्रावण झरुदिं ७ सोमे | भ्रीमदणदिछपाटके श्रीदर्षपुरीयगच्छे 
श्रीमलघारिसत्का अजितसुंदरगणिन्या पुस्तिका लिखापिता ॥ 


उपमितिभवप्रपंचा कथा & सं० १२६१ & . [ पाटण, तपागच्छ भाण्डागार ] 


संवत्‌ १२६१ ज्येष्ठ शुदि 9 सोमे ले० सोइडेन समाम्रेति । 
[पश्चाछ्लेखः- ] खस्ति श्रीविक्रमतः संवत्‌ १२७४ वर्ष नागसारिकायां श्रीमालवंश्ालंकारेण वर- 
युवतितारसारहा[ रेण ] श्रे० छाइ-यशोदेवीनंदनेन निखिलविवेकिजनानंदनेन जिनवचनाति 
श्रावफेण श्रे० आंबूसुआवकेण पत्नी लक्ष्मी सुत आश्ापाल सह्दितेन ब्लानार्थिसाधुद्दितिन एपा 
उपमितिभवग्रपंचा चरमचतुर्थखंडपुर्तिका गृद्दीतेति ॥ छ || शुभ मवतु श्रीसंघख ॥ छ ॥ 
जयन्तीबृत्ति ७ सं० १२६१ & [ खंभात, शांतिनाथ भंडार ] 
खर्ति श्रीविक्रमनरेंद्रसंवत्‌ १२६१ वर्षे अश्विनवदि ७ रवौ पुष्यनक्षत्रे शुभयोगे श्रीमदण- 
हिलपाटके मदाराजाधिराज श्रीमीमदेवकल्याणविजयराज्ये प्रवत्तमाने श्रीप्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठि- 
घवल-मरूपुत्या 5० नाऊभ्राविकया आत्मश्रेयोथे पंडितमुंजालइस्तन प्रुंकुशिकायाने जयंतीबृत्ति- 
पुस्तक लेखयित्वा श्रीअजितदेवस्त्रीणां निजमकत्या समर्पितमिति ॥ शुभ भवतु ॥ मंगलमस्तु 
॥ मंगल महाश्रीः ॥ 
गोडवहनाम महाकाव्य ७ सं० १२६४ ७ [ पाटण, संघवीपाडा मं० ] 
-इति गोडवदनाम मद्याकाव्यं समाप्तमिति ॥ राज वीसलेन आत्मार्थे लिखितमिति ॥ छ ॥ 
संवत्‌ १२६४ कार्तिक शुदि पंचम्यां शुक्रदिने मूल नक्षत्रे धनस्थे चन्द्रे लिखितमिति ॥ 
सिद्धहेम अवचूणिका ७ सं० १२६४ ७ [ लंभात, शान्तिनाथमन्दिर ] 
संवत्‌ १२६४ वर्ष श्रावण शुदि रे रवो श्रीजयानंदसरिशिष्येण अमरचंद्रेण आत्मयोग्या अब- 
चूणिकायाः प्रथमपुस्तिका लिखिता । शुभ भवतु लेखक-पाठकयो! ॥| छ ॥ 

[ जैनसाहित्य-प्रद्शेन, प्र० सं० पृ० ४८ ] 
लीलावतीकथा [ भूषणभट्टतनयकृता, प्राकृत ] & सं० १५६५ ७ 

[ जेसलमेर, शदद्‌ भाण्डागार ] 

संवद्‌ १२६५ वर्ष पोषसुदि द्वादश्यां शनो लीलावती नाम कथा । .., 
दशवेकालिकसूत्र ७ सं० १२६५ ७ [ अमदाबाद, ऊजमबाई घमंशाला शानभंडार ] 


संवद्‌ १२६५ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ रवो ॥ मंगर्ू मद्याभीः ॥ दिगुणवगप्रवास्तव्य श्रीमालवंशीय 
आशाओआद्‌ व्यव० चेला पोत्रेण व्य० बउला आठ धांधापुत्रेण देवकुमारेण 
मिकायाः अ्रेयोनिमित्तं लेखयित्वा दशवेकालिकपुस्तिका निजममिन्ये जगसुंदरिगणिन्ये पठनाओई 


प्रदसेति ॥ 
[ अनसाहित्य प्रदर्शन, प्रदास्ति सं० पृ० ६] 


जैनपुसकप्रशसिसहृह । ११७५ 


६१२४. व्याकरणचतुष्कावचूरि ७ सं० १५७१ ७ | जेसऊमेर, दृद्दद्‌ माण्डायार ] 
व्याकरणचतुष्कावचूर्णिकायां पष्ठ: पदः । प्रथमपुस्तिका प्रमाणीकृता । 
संवत्‌ १२७१ कार्तिकशुदि पष्ठथां झुक्रे भ्रीनरचंद्रश्गरोणामादेशेन पं० गुणवक्तमेन समर्थितेय 
पुस्तिका । ग्रं० २८१८ | 

8 १२५, धमरलदत्ति ७ सं० १२७१ ७ [ पाठण, तपागरुछ भाण्डागार ] 5 
संवत्‌ १२७१ वैज्ञाष सुदि ८ गुरो प्रीमति देवसिरि पूनमतिश्र | आत्मश्रेयो्थ पुस्तिका कारिता। 

8१२६. संगहणीसूत्र [ श्रीचंद्रसरिकृत ] ७ सं० [१२]७१ ७ [पाटण, संघवीपाड भंडार ] 
सं० [१२१] ७१ द्वि० आ्रा० शु० ३ गुरो 5० राजडेन लिखितं। 

8 १२७, बृहत्संगमहणी-आदिभप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १२७२ ७ [पाटण, संघवीपाडा मं० ] 


संवत्‌ १२७२ वर्षे चेत्रवदि ८ शनौ पुस्तिकेयं लिखितेति | श्रीनाणकीय गच्छे हरीरोहवास्तव्य 0 
गोसा भप्नी पददणि श्रीजयदेवोपाध्यायपठनाथे प्रकरणपुस्तिका दत्ता । 


8१२५८, लिक्लानुशासन ७ से १२९७३ ७ [ पादण, संघसत्कसाण्डागार ] 
संवत्‌ १२७३ श्रावण वदि ८ रवो लिंगइत्तिपुस्तिका लिखिता । 

6 १२९, न्यायबिन्दु-लघुधर्मोत्तटीका ७ सं० ११५७४ ७ [ पाटण, संघवीपाडा सं० ] 
लघुधर्मोत्तररीका समाप्ता | शुर्म मवतु । श्रुवनकीर्तिना धर्मोत्तररीका लिखिता । 8 

सं० १२७४ लिखित । 

8 १३०. योगशासत्रविवरण ७ सं० १२७४ ७ [ पाटण, संघीपाडा मं० ] 
संवत्‌ १२७४ वर्ष मागे वदि ८ गुरावधेह श्रीप्रल्हादनपुरे । मंगल महाश्रीः । 'मं मवतु 
लेखकपाठकयोः । शिवमस्तु 

8 १३१. भगवती सूत्रइत्ति ७ स० १२५७४ & [ जेसलमेर, श्टव्‌ भाण्डागार ] 20 


संवत्‌ १२७४ वर्ष श्रथम ज्येष्ठ वदि ७ शुक्रे प्र्दादनपुरे मगवतीशत्तिपुस्तकमलेखि । 

[ पश्चात्कालीन-पुष्पिकालेख*- ] 
हा पक कर्मसिंहरपुशरेण सा दुसाक भ्रावकेण निजपित[ व्य १ ] सा० पाहणसिंह धृण्याथे 
श्रीजिनपद्मसूरिसुगुरूपदेशेन श्रीभमगवतीइत्तिसिद्धांतपुस्तक॑ संवत्‌ १४०० वर्ष मोचायितं । 


8६१३२, क्षेत्रसमासटीका [ सिद्धाचायकृत ] ७ सं० १२७४ ७ [पाटण, संघवीपाडा मं० ] 25 
संवत्‌ १२७४ ज्येष्ठ वदि ७ गुरो पुस्तिका लिखिता । 

&१३३. कमेविषाककीका ७ सं० १२७५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भं० ] 
कमेविपाकटीका समाप्ता ॥ संवत्‌ १२७५ बर्षे श्रावण सुदि १५ मोमे । मंगल महाश्री। | 
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बैनपुरकप्रशसिसहद । 


बृहत्संग्हणीसूत्रादिप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १२७८ ७ [पाठण, खेतरवसदी पाटक ] 
[ प्रयुम्नवरिक्ृत गुरुणुणदुलक प्रान्ते-] संवत्‌ [ १२ ] ७८ ब्षें माघवदि ४ मोमे । 
उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १५७९ ७  [ पाटण, संघबीपाडा भंडार ] 
समाप्तेयं प्रकरणपुर्तिका । सर्वसंख्या ग्रं० ३२४० अ० १९ ॥ 
संवद्‌ १२७९ वर्ष चेत्र बदि ३ रबो अध्ेह श्री चंद्रावत्यां श्रीसोमसिंददेवविजयराज्ये पुल्िक्रेयं 
समर्थिता लिषिता । मलयचंद्रेण । पत्र संख्या लिखितपत्र १९५ ॥ छ ॥ 
उपदेशमालाविवरण ७ सं० १५७९ & [ पाटण, संघसत्कभाडामार ] 
संवद्‌ १२७९ वर्षे आषाढ छुदि ६ सोमे अद्येह भ्रीवटपद्रके पंडि० सोहलेन । 
निघण्डुशेष [ हेमचन्द्राचायंकृत ] ७ सं० १५८० ७  [पाटण, संघसत्क भां० ] 
संवत्‌ १२८० वर्षे कार्सिकवदि [. ..] गुरो निमंदुशेषपुस्तिका लिखितेति ॥ ॥ झुम मवतु ॥ 
लेखकपाठकयो! ॥ 
[ पश्चादन्याक्षरैर्लिखिता पंक्तिः- ] 

संबत १३४३ वेशाख शुदि ६ सो० चांचलसुत भां० मीम भां० श्रीबाहड सुत भां० जगत्सिंद 
मां० खेतसिंदशावके! भ्रीचित्रकूटवास्तन्ये्मूल्येनेयं पुस्तिका शद्दीता ॥ 
कादंबरीशेष ( उत्तरभमाग ) ७ सं० १५८२ ७. [ पाटण, खेतरबसही पाटक ] 
इति बाणकविविरचितायां कादंबरीकथायां तत्सूच॒विरचितः शेष) परिसमाप्तः । 
संवत्‌ १२८२ वर्षे कार्तिक शुदि २ मोम दिने कादम्बरीपुनःसन्धानपुलिंद्रखंड समाप्त । 
काव्यादशे '[ काव्यप्रकाशसंकेतात्मक, सोमेश्वरकृत] ७ सं० १५८३ ७ 

[ जेसलमेर, शद॒दू भां० ] 
संवत्‌ १२८३ वर्ष आवाढ वदि १२ शनों लिखितमिति। 
पंचाशकादि प्रकरणसंग्रह & सं० १२८४ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
वोच्छेयगंडिया समत्ता ॥ संवत्‌ १२८४ वर्ष माघ वदि ५ श्॒ुक्रे समर्थिता लिखिता पत्मचंद्रेण । 
जीतकल्पचूर्णि-व्याख्या. ७ सं० १५८४ & . [ पाटण, तपागच्छ भाण्डागार ] 
#संबत्‌ १२८४ वर्षे फाशुण शझुदि ७ सोमे । मंगर्ल महाश्रीः | शुभ लेखक-पाठकयोः । 
दरशवेकालिकादिसूत्रपुस्तिका ७ सं० १२८४ ७ _ [ ल्भात, शान्तिनाथ मंडार ] 


संवत्‌ १२८४ वर्षे फाल्गुनामावस्यां सोमे अद्येह श्रीमदाघाटदुर्गें समस्तराजाबलीसमलंझछुत- 
मदहाराजाधिराज श्रीजैत्रसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये वन्नियुक्तमद्ामात्य श्रीजगर्त्सिहे समस्तप्॒ुद्रा- 
व्यापारान्‌ परिपंथयतीत्येद काले प्रवर्तमाने सा० उद्धरसूजुना समस्तसिद्धांतोद्धारिकधुरंधरेण 


नन्ज्िि न ै+*::325खक्‍5तचप््ताघतन्‍ डा ससअससकसस : रस ीकआत33लींततत-ंन2तीनेसस सतत... ५«+++3 3 ३4७४4७३७७००+३ आर .७५३३७५७ २० 8७५०५३५०३७ इक, 


# चुस्तकमिदं महामात्यवस्तुपाललेखितश्ानकोषसत्क शायते । अप्रेतनपत्रस्योपरि वस्तुपालस्तुतिरुपाणिं 


३-४ पचानि लिखितानि लभ्यस्ते । द्रष्टव्यं, पाटण जैनप्रन्थचूचि, भा० १, पू० ४०० । 
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जैनपुसतकप्रशसतिसब्नद । ११७ 
विज्ञद्धसिद्धांतश्रवणसमुझ्भूतप्रभूतभद्वातिरेकेण परमाईत सा० द्ेमचंद्रेण दशवेकालिक-पाक्षिक- 
बत्र-ओघनियुक्तिसत्रपुस्तिका लेखिता । लिखिता च्‌ 5० साहडसुतश्रवणोपासक 5० महिलण- 
सुतखेमसिंदेन | छ ।। शिवमस्तु संघस्य ॥। हे 
योगशास्तर [ चतुर्थप्रकाशपर्यत ] ७ सं० १५८५ ७ [ छाणी, श्रीविजयदानख्रि शानमंडार ] 
संवत्‌ १२८५ वर्षे ज्येष्ठ शुदि ८ गुरो श्रीदेवपत्तने साढलयोग्या खाध्यायपुस्तिका लिखिता85 
॥ छ ॥ मंगल मद्दाश्री: ॥ छ ॥ 
हम्मीरमदमदेन [ नाटक ] ७ सं० ११५८६ ७ [जेसलमेर, दददद्‌ भाण्डागार ] 
(१) हम्मीरमदमर्दन, (२ ) वस्तुपालप्रशस्ति, (३) वस्तुपालस्तुति । 


गोडवधमहाकाठय [ वाक्पतिराजकृत ] ७सं० १५८६ ७ [पाटण, संधवीपाडा भंडार] 0 
संवत्‌ १२८६ वर्षे ***'**** रवो गौडवधनाम महाकाव्यं समाप्तमिति | कद्दावीढं सम्मत्त ॥ छ ॥ 
गाथातः ११६८ छोकतः १४९० । मंगल भवतु सर्वजगतः | तथा च लेखकपाठकास्यां ॥ 
प्रकरणपुस्तिका ७ सं० [१२] ८६ ७ [ पाटण, संघषीपा० भं० ] 
(पृ० ४७) श्रीक्षीमालीय दधिख्थलीवास्तन्येन विश्वलेन श्रीपग्रदेवस््रीणां छृते लिखापिता ॥ 

( ए० २२७ )-संबत्‌ <६ वर्षे चेत्र शुदि ९ सोमे अद्ेह श्रीमदनद्विल'**“““( अग्रेतनपत्रस्य 5 
नष्टत्वात्‌ अपूर्णो5यं पुष्पिकालेखः । ) 

( अन्‍्याक्षरैः पश्चाछेखः- ) संवत्‌ १३०९ वर्षे चेत्रसुदि-'“गुरो प्रल्दादनपुरे चतुर्विधसंघसमर्थ 
श्रीपग्रप्रमदेवस्तूरिभिः पठनाय नलिनप्रभायाः प्रदत्तेति ॥ 

कथारत्रकोश & से० १२८६ ७ [ खंमात, शाम्तिनाथ भंडार ] 
संवत्‌ १२८६ वर्ष श्रावण सुदि ३ बुधेद्चेह्र प्रल्दादनपुरे कथारलकोशपुस्तकमलेखीति20 
भद्रमिति । 

धर्मशर्मा भ्युद्यकाव्य [ हरिश्रन्द्रकृत ] ७ सं० १५८७ ७ [पाटण, संधवीपाडा भं० ] 
संवत्‌ १२८७ वर्षे हरिचन्द्रकविविरचितधर्म्मशम्माभ्युदयकाव्यपुस्तिका श्रीरताकरश्न्रि-आदे- 
शेन कीर्तिचन्द्रगणणिना लिखितमिति भद्र । 

लिंगानुशासन [ वामनाचार्यकृत ] ७ सं० १२८७ ७ [खंभात शान्तिनाथ भंडार ] 25 
संवत्‌ १२८७ वर्षे वेशाखसुदि*-**“गुरावधेह वीजापुरीयआ्रवकपोषघशालायां पूज्यभीदेयेंद्र- 
सूरि विजयचंद्रस्रि उपाध्याय श्रीदेव मद्रगणिसद्वुरूणां धर्मोपदेशतः सा० रत्नपाल सा० 
लाहड श्रे० वील्दण 5० आसपाल परसत्रपुस्तिका लिखापिता ॥ 

कर्मस्तवटीका [ गोविंदगणिकृता ]७ सं० १२८८ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
(१) संवत्‌ १२८८ वर्षे पोष सुदि-*'गमुरो पुनर्वसु नथ्त्रे । 80 


११८ जैनपुसतकप्रशसिसइह । 
लिखिता शीलचन्द्रेण टीका कर्मस्तवस्थ [वे ] । 
गणिन्या जिनसुन्दयां हेतवे विशदाक्षरेः ॥ 
(२) कर्मविपाकडसिप्रान्ते- 
संवत्‌ १२८८ वर्षे [? ] री सुकर्मा च योगे | कर 
58 १५१, पंचाशकप्रकरण ७ सं० १५८८ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १२८८ वर्षे शाके ११५४ वेशाष शुदि ९ शुक्रदिने चंद्रावत्यां लिखित । शुर्म मवतु 
लेखकपाठकयोः | 
8१५२. हेमव्याकरणटिप्पनक ७ सं० ११८८ ७ [ पाटण, संघसत्क भां० ] 
संवत्‌ १२८८ वर्षे आषादवदि अमावास्थादिने भोमे राणकश्रीलावण्यप्रसाददेवराज्ये वटकूपके 
0 वेलाकूले प्रतीह्वरशाखाटप्रतिपत्तो श्रीमद्देवचंद्रस॒रिशिष्येण सुवनचंद्रेण क्ुक्रकधम्मेकीर्तिपाठ- 
योग्या व्याकरणटिप्पनकपुस्तिका लिखितेति ॥ पं” सोमकलसेन शोधिता च ॥ 
याद पुस्तके दृ्ट ताइश लिखितं मया । यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोषों न दीयते ॥ १॥ 
शिवतातिरस्तु श्रीजिशासनखेति ॥ 
8 १५३. ऋषभदेवचरित्र [ वर्धमानाचायेविरचित ] ७ सं० १५८९ ७ [ पाटण, संघसत्क भां० ] 
5 संबत्‌ १२८९ वर्षे माघवदि ६ मौमेउ्चेह श्रीप्रल्हादनपुरे समस्तराजावलीसमलंकृतमहारा- 
जाधिराजश्रीसोमसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये श्ीकषमदेवचरित्रं पंडि० धनचंद्रेण लिखितमिति॥ 
मंगल महाभ्रीरिति भद्रम्‌ ॥ 
$ १५४. पिण्डनियुक्तिवृत्ति [ मलयगिरिकृता ]७ सं० १२८९ ७ [ जेसलमेर, इद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२८९ वर्ष फाल्युन शुदि ४ सोमे स्तंभतीर्थनगरनिवासी श्रीश्रीमालवंशोद्भवेन ठ० 
90 साढासुतेन 5० कुमरसिंहेन मलयगिरिनिर्मिता स्त्रमिश्रिता पिंडनियुक्तिदृत्तिलेंखयांचक्रे । 
8१५५, दशवेकालिकस्‌त्र ७ सं० १२८९ ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२८९ वर्षे'*****[ सर्वमुपरितनलेखानुसारि; तदन्ते- ] दशवैकालिकश्रुतस्कंधवृत्ति १, नियुक्ति 
२, सत्र ३े पुस्तक लेखयांचक्रे | 
8 १५६. ओधघनियुक्तिवृत्ति [ द्रोणाचायेकृता ]७ सं० १२८९ ७ [ जेसलमेर, इृद्दद्‌ भाण्डागार ] 
25 [ संवतादि सर्वमुपरितनलेखानुसारि । तत्पश्चात्‌ , अन्यहस्ताक्षरेः- ] | | 
श्रीसो '******** पुत्र सं० पूर्णसिंद आतू सा०'“““““साल्हणाम्यां मूल्येन गृहीत्वा सुगुरु 
श्रीतरुणप्रभसरिपादपक्रे म्यः प्रादायि । 
6 १५७, देववंदनकादिप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १२५९० ७ _ [ खंमात, शांतिनाथ मन्दिर ] 
देववंदनक समाप्त ॥ छ ॥ संवत्‌ १२९० वर्ष माध वदि १ गुरुदिने । वरहुडिया नेमड सुत 
30 साहु सदृददेव पुत्र सा० षेटा गोसलेन माह सोभाग्यदेवी श्रेयोड्थे लिखाप्रितं । शुम मंवतु 
। लेखक-पाठकयोः ॥ लिखित वीजापुरे । लिखापित लाहडेन । लिखित पंडित अमलेण ॥ छ ॥ 


जैनपुस्तकप्शसिसहह । ११९ 


8 १५८. संग्रहणीटीका [ मलयगिरिसूरिकृता ] ७ सं० १२९० ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
इति श्रीमलयगिरिविरचिता संग्रहणीटीका समाप्ता । संवत्‌ १२९० वर्षे माघ बदि १ रो 
पुस्तकमिदं लिखित । ह 

6 १५९, घमोभ्युद्यमहाकाव्य.. ७ सं० १९५९० ७. [लभात, शांतिनाथमंदिर भं०] 
संवत्‌ १२९० वर्षे चेत्र सुदि ११ रो संभतीर्थवेलाकूलमनुपालयता महं० श्रीवस्तुपालेन 5 
श्रीधर्माभ्युद्यमहाकाव्यमिद्मलेखि ।। छ ॥ छ ॥ छ ॥ शुभ भवतु श्रोत्‌-व्याख्यादणां ॥ 

8१६०. नीतिवाक्यास्त [ सोमदेवसूरिकृत ]७ सं० १२९० ७ [ पाटण, संघवीपाडा मंडार ] 


संवत्‌ २२९० वर्षे प्रथम श्रावण वद्‌ १० शनावच्चेह श्रीमदेवषत्तने गंड श्रीत्रिनेत्रप्रभृतिप॑च- 
कुलग्रतिपत्तो महं सीहाकेन नीतिवाक्यास्रतसत्कपुस्तिका लिखापिता ॥ मंगल महाश्री। ॥ 


शुर्भ भवतु लेखक-पाठकयोः । 0 
$ १६१, बृहत्कल्पचूरणि ७ सं० १२९१ ७ [ पाटण, संघसल्क भाण्डागार ] 
संचत्‌ १२९१ वर्ष पोष शुदि ४ सोमे । 
8१६२, उपदेशमालाविवरण ७ सें० १२९१ ७ [ ख्ंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 
ठक्कुर जैत्रसिंहस्थ'** ** “पूज्य *'सिंदेन निषुणेनापिंता | संवत्‌ १२९१ वर्षे अपाढ श॒ुदि १३ 
शनो उपदेशमालायाः पुस्तक॑ लिखितमिति । 86 
8 १६३. खंडन-खंडखाद्य [ श्रीहृषेकत ] ७ सं० १२९१ ७ [जेसलमेर, इद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२९१ वर्ष श्रावण वदि ७ बुधे पुस्तिका लिखितेति | 
8 १६४. जीतकल्पसूत्र ७ सं० १२९२ ७ [पाटण, खेतरबसददी पाटक ] 


संवत्‌ १२९२ वर्षे माघ छझुदि १ गुरो अथ्रेह श्रीभृगुकच्छे श्रीमानतुंगसरिशिष्येण पंडि० 
गुणचंद्रेण जीतकल्पविवरण पुस्तिका लेखयित्वा श्री अभयदेवसूरीणां प्रदत्ता | शुमं भवतु ॥ 20 
8 १६५, प्रकरणपुस्तिका & सं० १५९२ ७ [ पाटण, संघवीपाडाभं० ] 
संवत्‌ १२९२ वर्षे चेत्र शुदि ५ गुरो स्तंभतीर्थनगरनिवासिना श्री्रीमालवंशोद्भवेन ठ० 
सादासुतेन 5० कुमरसीहेन हयं प्रकरणपुस्तिका लेखयांचक्रे ॥ छ ।। छ ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ 
शुर्भ भवतु ॥ 
$ १६६. नंदीसूत्रटीका [ मलयगिरिकृता ] ७ सं०१२९२ ७ [खंभात, शान्तिनाथ मंडार ] 25 
सं० १२९२ वर्षे वैशाख शुदि १३ अच्येह वीजापुरे श्रावकपोषघशालायां श्रीदेवभद्रगणि पं० 
मलयकीति पं० अजितप्रमगणिग्रभृतीनां व्याख्यानतः संसारासारतां विचित्य सर्वज्ञोक्तशाब्रं 
प्रमाणमिति मनसि ज्ञात्वा सा० घणपालसुत सा० रत्रपाल 5० गजसुत 5० विजयपाल श्रे० 
देल्हासुत श्रे० वील्दण महँ० जिणदेव महं० वीकलसुत 5० आसपाल श्रे० सोल्दा 5० सहजा- 


१२० ेल्‍ जेनपुलकप्रशसिसइद । 
सुत 5० अरसीह सा० राइडसुत सा० लाहड प्रभृतिसमस्तआवकेमोश्षफलम्रार्थके! समसतचतुर्विध- 
संघस्य पठनाथे वाचनाथ च समर्पणाय लिखापितं ।| छ ॥ छ ॥ 

6६ १६७. उपदेशमाला ७ सं० १५९२ ७ [ पाटण, खेतरवसही पाटक ] 


संवत्‌ १२९२ वर्षे कार्तिक वदि १४ रवावद्येह श्रीभगुकच्छे आसदेव्या पुस्तिका लिखापितेति ॥ 


58 १६८. उपदेशमालाटीका [ र्रप्रभक्ृता ] ७ सं० १२९३ ७ [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


ग्रंथाग्रं० १११५० तथा त्त्रसमं ग्रंथाग्रं० ११७६४ | 
सं० १२९३ वर्षें पोष सुदि ५ गुरो अद्येह चंद्रावत्यां लिखित पं० मलयचंद्रेण ।। शुर्ं मवतु | 


8 १६९. प्रकरणपुस्तिका & सं० १५९३ ७ [ पाटण, संघवीपाड़ा मं० ] 


40 


संवत्‌ १२९३ वर्ष भाद्रवा शुदि १० बुघे ॥ पुस्तिकेयं लिखितेति श्राविका चांपल योग्या 
लिखिता एप पुस्तिका ॥ 


6 १७०, हेमव्याकरणपुस्तिका ७ सं० १५९३ ७. [खंभात, शान्तिनाथ मंदिर ] 


संवत्‌ १२९३ वर्ष अश्विन सुदि १५ सोमे संभतीर्थे श्रीनरेश्वरस्त्रियोग्या हैमव्याकरणपुस्तिका 
लिखापिता ॥ 


8 १७१, महावीरचरित्र [ त्रिषष्टीय ] ७ से० १५९४ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


39 


सं० १२९४ वर्षे चेत्र वदि ६ सोमे लिखितमिद श्रीमहावीरचरितपुस्तक॑ । लेख० मद्दिलणेनेति 
भद्रे । मंगल महाभीः । 


$ १७२. निशीथचूणि [ द्वितीयखंड ] ७ सं० १५९४ ७ [ पूना, राजकीय ग्रंथसंग्रद्द ] 


30 


चुण्णी विसेसनामा निसीधस्स ॥ ॥ संवत्‌ १२९४ वर्षे वेशाख शुदि ३ रवावध्येह संभतीर्थ- 
3000: न 5० साढासुतेन 5० कुमरसीहेन निसीथचाूर्ण्णिद्वितीयखंडपुरतक 
लेखयांचक्रे ॥ 


६१७३. गणधरसादुंशतकदृत्ति. ७ सं० १९९५ ७. [ जेसलमेर, बृदद्‌ भाण्डागार ] 


संवत्‌ १२९५ वर्ष श्रीधारापुरी-नलकच्छकादिकृतविहारक्रमेण सुमतिगणिना भ्रीमंडपतदुर्गे वृत्ति- 
रियं समर्थितेति । 
विदुषा जरूणेनेदं जिनपादाम्बुजालिना । प्रस्पर्ट लिखित शात््रन॑ बंध कर्मक्षयग्रदं ॥ 


9 $ १७४, कर्मविषपाकटीका ७ सं० १२९५ ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 


30 


संवत्‌ १२९५ वर्ष अद्येह श्रीमझ्न॒ल[कच्छ|के समस्तराजावलीविराजित महाराजाधिराज श्रीमञ्- 
यतुगिदेवकस्याणविजयराज्ये महाग्रधान पंच० श्रीधर्मदेवे सर्वेमुद्राव्यापारान्‌ परिपंथयतीत्येव॑ 
काले प्रवर्तमाने श्रीऊपकेशवंशीय सा० आसापुत्रेण श्रीचित्रकूटवास्तव्येन चारित्रिचूडामणि 
श्रीजिनवछमद्तरिसंतानीय-भ्रीजिनेश्वरसतरिपदपंकजमधुकरेण श्रीक्षजुज्ञयोअयंतादिती थैसार्थया- 
त्राकरणसफलीकृतसंघमनोरथने सुशुरूपदेशअ्रवणसंजातश्रद्धातिरेकप्रारब्धसिद्धांतादि समस्तजैन- 


8 १9५. 


$ १७६. 


8 १७७, 


$ १७८. 


8 १७९. 


8१८०. 


जैनपुसकप्रशसिसइह । १२१ 


शास्रोद्धारोप्ररेण अद्य सा० सल्हाकेन आददेदासहितेन कर्मस्तव-कर्मविपाक-पुस्तिका 
लेखिता । पं० धरणीधरशालायां पं० चाहडेन [ लिखितं ? ]। 


प्रवचनसारोद्धार ( मूलपाठ ) ७ सं० १५९५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


संवत्‌ १२९५ वर्ष भाद्रपद शुद्ध ५ पंचम्यां सोमे समर्थिता ॥ छ ॥ 

आदर्शदोषात्‌ मतिविभ्रमाद्ा यर््किचिच्यूनं लिखितं मयात्र | 6 

तत्सर्वमार्येंः परिशोधनीयं ग्रायेण मुद्यंति हि ये लिखंति ।॥। 
घड्विधावश्यकविवरण [योगशाखत्रगत] ७ सं० १५९५ & [पाटण, संघवीपा० भं०] 
संवत्‌ १२९५ वर्ष भाद्रपद शुदि ११ रबो स्ंमतीर्थे महामंडलेश्वर राणक श्रीविसलदेवविजय- 
राज्ये तब्नियुक्तदंडाधिपति श्रीविजयसीहप्रतिपत्तो श्रीसंडरगच्छीय गणि आसचंद्र शिष्य पंडित 
गुणाकर सौवर्णिक पल्लछीवाल ज्ञाती 5० विजयसीह ठ० सलपणदेव्योस्तनुज सो० 5० तेज-0 
पालेन लेखयित्वा आत्मश्रेयसे पुस्तिका प्रदत्ता ॥ छ ॥ लिखिता 5० रतनसीहेन | मंगलमस्तु | 
ग्रंथाग्र १३०० । 
त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र-तृतीयपवे ७ सं० १२९५ ७ [ लंमात, शांतिनाथ भं० ] 
मंगल महाश्री! ॥ छ ॥ छ ॥ १२९५ वर्षे आश्विनवदि २ रवोष5्चेह श्रीवीजापुरपत्तने समस्तरा- 
जावलीपूर्वक॑ तपाकीय श्रीपोषधशालायां चरित्रगुणनिधानसमस्तसिद्वांतकलोन्मानेन पारगेन तपा- 5 
देवभद्रगणि-मलयकीर्ति-पंडितकुलचंद्र -पंडि ०देवकुमारमुनि-नेमिकुमारमुनिप्रभृति समस्तसा धून्‌ 
तचचरणकमलानुभक्त परमआरवक साधु» रतनपाल समस्तसिद्धांतपुस्तकानां पीषधशालाभार- 
निवाहक परमश्रावक श्रेप्टितील्हण द्वितीयभारनिर्वाहक साधर्मिकानां वात्सल्यतत्पर परमश्रावक 
ठ० आसपाल तृतीयभारनि्वाहक निरंतर पुस्तकसिद्धांतनिर्विकल्पभकत्या सारतत्पर परमश्रावक 
साधु० लाहडप्रभृति समस्तश्रावकेः त्रिपष्टिपुस्तक समस्त साधु-श्रावकाणां पठनवाचनपुण्यश्रे-20 
योथ लिखापित ॥ छ ॥ छ ॥ लेखकपाठकानां शुभ भवतु ॥ छ ॥ मंगल महाश्रीः ॥ 
शिवमस्तु ॥ आचंद्राके अय॑ं पुस्तक नंदतु ॥ . ॥*****'मंगलं महाश्री: || छ ॥ छ ॥ 
पिडविशुद्धि & सं० १५९६ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार | 
संवत्‌ १२९६ वर्ष कार्तिकवदि ६ सोमे पिंडविशुद्धिपुस्तिका लिखिता ॥ शुभ भवतु ॥ 
उपदेशकन्दलीबृत्ति [बालचन्द्रविरचित] ७ सं० १२९६ ७ [पाटण, खंघसत्क भं०] 25 

शिवमस्तु सर्वजगतः परद्वितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 

दोषाः प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखी भवतु लोकः !! 
संवत्‌ १२९६ वर्षे फाल्युणशुदि ९ झुक्रे समस्तराजावलिपूबे महाराजाधिराज श्रीमीमदेव- 
कल्याणविजयराज्ये तन्नमियुक्त महामात्य दंड० श्रीताते श्रीक्षकरणं परिपंथयतीत्येव॑ काले 
पुस्तकमिदं लिखितमिति ॥ श्री! ॥ 80 
पाक्षिकसूत्रचूणि-इतक्ति ७ सं० १९९६ ७. [ खंमात, शांतिनाथ भंडार ] 
इति पाश्षिकप्रतिक्रमणचूर्णिवृत्ति | ग्रंथाग्र ३१०० एकत्रिश शतानि | 


१६ जे० पु ७ 


'रैरेर्‌ 


5 


जैनपुस्तकप्रशासस हद । 


संवत्‌ १२९९६ वेशाख सुदि ३ गुरो इद्देब वीजापुरे श्रीनागपुरीयआवकेैः पोषधशालाया 
सिद्धांतशार् पूज्यश्रीदेवेंद्रस॒रि-भश्रीविजयचंद्र॒क्रि-उपाध्यायश्रीदेवभद्र गणेज्योर्यानतः संसारा- 
सारतां विचिंत्य सर्वज्ञोक्तशास््॑ ग्रमाणमिति मनसा विचिन्त्य श्रीनागपुरीय वरहूडियासंताने 
सा० आसदेव सुत सा० नेमड सुत सा० राहड जयदेव सा० सहदेव तत्पुत्र सा० पेढा गोसल 
सा० राहडसुत जिणचंद्र धणेसर लाहड देवचंद्र प्रभृतीनां चतुर्विधसंघस्य पठनाथे वाचनाथे च 
आत्मश्रेयोथ च लिखापित॑ ॥ 


8 १८१. संग्रहणीटीका [ मलयगिरिकृता ] ७ सं० १२९६ ७ [जेसलमेर, बददू भाण्डागार ] 


0 


संवत्‌ १२९६ वर्ष आसोय सुदि ३ गुरो अद्येह राजावलीसमलंझुृत महाराजाधिराज श्रीमद्भीम- 
देवकल्याणविजयराज्ये प्रवर्तमाने महामंडलेश्वर राणक श्रीवीरमदेव राजधानो विद्युत्युरस्ितेन 
श्री 


6 १८२. उत्तराध्ययनसूत्र ७ सं० १२९७ ७ [पाटण, खेतरवसद्दी पाटक ] 


संवत्‌ १२९७ वर्ष उत्तराध्ययनपुस्तिका लिखितेति ॥ 


8 १८३. हेमबृहदबत्ति ( तद्धितप्रकरण ) ७ सं० १२९७ ७ [पाटण, तपागच्छ भाण्डागार ] 


49 


संबत्‌ १२९७ वर्षे कार्तिक वदि ११ रो तद्/ितबृहद्शत्तिपुस्तिका लिखितेति | शुभ भवतु 
मंगल महाश्रीः ॥ 


8१८४. आवश्यकटिप्पनक ७ सं० १२५९७ ७ [ स्लभात, शान्तिनाथ भाण्डागार ] 


संबत्‌ १२९७ वेशाख वर्षे मार्ग वदि १ शनिवारे आवश्यक टिप्पन पुस्तिका 5० आसपालयोग्या ॥ 


6६ १८५, आवश्यकनियुक्ति ७ सं० १५९७ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


संवत्‌ नृपविक्रम १२९७ वर्षे श्रावण शुदि ७ मोमे******** । 


206 १८६. प्रशमरतिप्रकरणदृत्ति [ हरिभद्वकृता ] ७ सं० १२९८ ७ [पाटण, संघवीपा० भं० ] 


सं० १२९८ कार्तिक शुदि १० बुधवारे प्रशमरतिपुस्तिका लिखितेति । मंगल महाश्रीः | 


5१८७. भगवतीसूत्रवृत्ति ७ सं० १२५९८ & [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 


46 


ग्रंथागं १८६१६ । शुभ भवतु ॥ संवत्‌ १२९८ वर्ष मागे सुदि १३ सोमे अथ्ेह वीजापुरे 
सा० सहृदेव सा० राहडसुत लाहडेन सा० देवचंद्रप्रश्नति कुडुंबसमुदायेन चतुर्विधसंघस्य पठनाथे 
वाचनारथ च लिखापितमिति ॥ 


8 १८८, आवश्यकवृत्ति & सं० १२९८ & [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 


सं० १२९८ फागुण सु ३ ग्ुरो अचेह वीजापुरे पूज्यश्रीदेवन्द्रसरि-भीविजयचन्द्रसरिव्याख्या- 
नतः संसारासारतां विचिन्त्य सर्वज्ञोक्ते शास्त्र प्रमाणमिति मनसि ज्ञात्वा सा० राहडसुत जिण- 
चंद-धणेसर-ठाहड सा० सहदेव सुत सा० पेढा संघवी गोसल प्रभृति कुंडुंबसमुदायेन चतुर्वि- 
घसंघरय पठनाथे बाचनाथ च लिखापितमिति। . . . 


जैनपुस्तकप्रशसिसइह । १२३ 


6६ १८९, शआवकप्रतिक्रणटीका. ७ सं० १५९८ ७. [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


संवत्‌ १२९८ वर्षे चेत्र वदि ३ गुरो पुस्तिका लिषिता । झुभ॑ ॥ 


8६ १९०. हैमव्याकरणान्तगंत-तद्धितप्रकरण & सं० १२९८ ७ [ खंभात, शांतिनाथ मंडार ] 


संवत्‌ १२९८ वर्षे द्वितीयभाद्रपदवदि ७ गुरो लिखितेय॑ | शुभ भवतु ॥ वीजापुरे पोषधशालायां 
तद्वितप्रथमखंड समस्तश्रावकेलिखापितं ॥। 5 


8 १९१. देशीनाममाला [ हेमचन्द्रसूरिकृता ] ७ सं० १२९८ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


(१) सं० १२९८ वर्ष आश्रिनशुदि १० खौ अच्येह श्रीभुगुकच्छे महाराणक श्रीवीसलदे-** 
(२) महं० श्रीतेजपालसुत महं० श्रीकणसीहप्रभृति पंचकुल प्रतिपत्तो आचार्य श्रीजिणदेव -*" 
(३) मस्रिकृता देसीनाममाला लिखापिता लिखिता व कायस्थज्ञातीय महं जयतसीह सु*** 


8१९२. श्रावकप्रतिकमणसूत्रइत्ति [ श्रीचन्द्रसूरिकृता] ७ सं० १२९९ ७ हा 


[ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
सं० १२९९ भाद्रपद शुदि १५ बुधे ॥ छ ॥ 


6 १९३. हेसव्याकरणान्तर्गत-कृदूबृहद्गत्ति ७ सं० १३०० ७ [खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 


संवत्‌ १३०० बर्षे वीजापुरपोषधशालायां समस्तश्रावकैः कृद्धृहद्दृत्तिपुस्तिका लिखापिता | सा० 
रलपाल श्रे० वील्हण० 5० आसपाल सा० लाहडेन लिखापित॑ ॥ ]5 


8१९४. शतपदिका ७ सं० १३०० ७ [ पाटण, संघसत्क' भां० ] 


सं० १३०० वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ रवो लिखिता ॥ ग्रंथाम्र अंकतो5पि ५२०० | इति शतपदिका ॥ 


8१९५, पंचांगीसूत्र३त्ति & से० १३०१ & [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 


संवत्‌ १३०१ वर्षे फाल्गुण वदि १ शनो अच्ेह वीजापुरे पंचांगी सत्रइत्तिपुस्तकं 5० अरसीहेण 
लिखित ॥ उभय ११२८० ॥ 20 
संवत्‌ १३०१ वर्ष फाल्युण वदि १३ (१) शनो इह्ेव प्रल्दादनपुरे श्रीनागपुरीय श्रावकेण पोष- 
घशालायां सिद्धांतशासत्र॑पूज्यभ्रीदेवेंद्रश्नरि-भ्री विजयचंद्रस्॒रि-उपाध्यायश्रीदेवभद्र गणेव्यो रूया- 
नतः संसारासारतां विचित्य सर्वज्ञोक्तशा्त्रं ग्रमाणमिति मनसा विचित्य श्रीनागपुरीय वरहुडिया- 
संताने सा० आसदेव सुत साहु नेमड सुत राहड जयदेव सा० सहदेव तत्पुत्र संघ० सा० पेढा 
संघ० सा० गोसल० राहड सुत सा० जिणचंद्र धरणेसर लाहड देवचंद्रप्रभतीनां चतुर्विधसंघ-25 
पठनार्थ वाचनार्थ आत्मश्रेयोथ पंचागीजरत्रवत्तिपुस्तक॑ लिखापितमिति ॥ छ ॥ छ ॥ 


४१९६. अनुयोगद्वारसृूत्र ( मूलपाठ ) ७ सें० १३०१ ७ [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 


सं० १३०१ वर्ष आपषाह शु० १० शुक्रे धवलककनगरनिवासिना प्राग्वाटवंशोद्भवेन व्य० पास- 
देवसुतेन गंधिकश्रेष्ठिपीणाकेन इहृद्धातासीद्धा भेयो5थे सश्नत्तिकमनुयोगद्वारसत्र॑ लेखयां चक्रे | छ ॥ 


१२४ जैनपुसतकप्रशस्तिसह्वह । 
8 १९७, अनुयोगद्वारसृत्रद्तत्ति [ हेमचन्द्रसूरिकृता ] ७ सं० १३०१ ७ 


[ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 
संवत्‌ १३०१ वर्षे आषाढ शुदि १० झ॒क्रे अथ्ेह धवलककनगरनिवासिना प्राग्वाटवंशोद्भवेन 
व्य० पासदेवसुत गंधिक भ्रे० धीणाकेन बृहद्धाता सीद्धाश्रेयोथे सम्रत्रा मलधारिश्रीहेमचंद्रस्ूरि 

5 विरचिता अनुयोगद्वारइत्तिलेंखयां चक्रे ॥ मंगल महाश्री:॥ शुभ भवतु चतुर्विधश्री अवणसंघर ।छ।॥ 
६१९८, आचारांगसूत्रवत्ति ७ सं० १३०३ ७ [ स्तंभतीर्थ, शान्तिनाथ भंडार ] 
आचारनिर्युक्तिः समाप्ता | सर्वगाथा संख्या ३६७ आचारांगबइृत्तिः १२३०० आचारसत्र 

२५०० । नियुक्ति! ४७४७ । 
संवत्‌ १३०३ बर्षे मागेबदि १२ गुरो अब्ेह श्रीमदणद्दिलपाठके महाराजाधिराज श्रीवीसलदेव- 

0 राज्ये महामात्य श्रीतेजःपालग्रतिपत्तो श्रीआचारांगपुस्तकं लिखितमिति कल्याणमस्तु श्रीजिन- 
शासनप्रवचनाय ॥ मंगल महाश्री! ॥ 

8१९९, योगशास्त्रादिप्रकरणपुस्तिका & सं० १३०३ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १३०३ वर्ष भाद्रवा वदि १० । 
8६२००, वीतरागस्तोत्र & सं० १३०५ ७ [ पाटण, खेतरवसही पाटक'] 

5 संवत्‌ १३०५ बवर्षे श्रावण सुदि [ ११ ] बुधे धनिष्ठानक्षत्रे शोभनयोगे समर्थिता | सा० रलर्सि- 
हेन लेखितं स्तंभतीर्थपोषधशालायां ॥ 

8 २०१. नेषधमहाकाव्य [ श्रीहषेकविकृत ] ७ से० १३०५ & [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
इति शशांकसंकीर्तनं नाम । संवत्‌ १३०५ श्रा० झ्ु० ३ छुक्रे 5० मूंघेन नेषधमलेखि । 
6 २०२, निर्भेयभीमव्यायोग [ रामचन्द्रकविकृत ] ७ सं० १३०६ & 

20 [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 
संवत्‌ १३०६ वर्षे भाद्रवा वदि ६ रवावचेह श्रीमहाराजकुंल श्रीदद्यर्सिहदेवकल्याणविजयराज्ये 
निर्भयभीमनामा व्यायोगो लिखित इति शुभ भवतु । 

६२०३. धातुपारायणवृत्ति [ हेमचन्द्राचार्यक्रता ] & सं० १३०७ & [पाटण, संघवीपा० मं०] 
( १ )-समर्थितं धातुपारायणमिति । संवत्‌ १३०७ वर्षे चेत्रवदि १३ मोमे श्रीवीसलदेवकल्याण- 

25 विजयराज्ये वाम'***** 

(२)----*महं श्रीधांधप्रभृतिपंचकुल प्रतिपत्तों श्रीचंद्रगच्छीय श्रीचंद्रप्रमसरिशिष्येः आचार्य 


(8:)7 255 8 श्रीहेमचंद्रधातुपारायणवृत्तिपुस्तिका लेखिता । लिखिता च 5० देवश'***** 
$ २०४ उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका ७ स १३०८ & [खंभात, शान्तिनाथ भाण्डागार ] 


30 संवत्‌ १३०८ बर्षे बेशाख शुदि १४ बुधे गुणदा धारूभ्यां (१) महणू पुत्रिकया आत्मश्रेयो5थे 
प्रकरणपुस्तिका 5० देवशर्म्मपार्थे लेखिता इति भद्रं ॥ 


38२०५, 


8 २०६. 


8२०७. 


8२०८. 
५ २०९. 


३ २१०. 


8 २११. 


6६ २१२. 


जैनपुस्तकप्रशखिसइह । श्र५ 


धन्यशालिभद्व चरित्रादिपुस्तिका & सं० १३०९ ७ [जेसलमेर, बद्दद्‌ भांडागार ] 
-सप्तमांगचूर्णि! । ग्रंथागं १०१ ॥। मेदपाटे वरग्राम वास्तव्य श्रे० अभयी श्रावक पुत्र सम्ुद्धर 
आ्रावकभार्यया कुछूधरपुत्या साविति श्राविकया धन्य-शालिभद्र-कृतपुण्य [ अतिमुक्त ? ] महर्षि- 
चरितादिपुस्तिका खश्रेयोनिमित्त लेखिता | सं० १३०९ | 

पाक्षिकसूत्रवृत्ति [ यशोदेवसूरिकृता ] & सं० १३०९ & [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ]5 
मंगल महाश्रीः ॥ झुभ॑ मवतु लेखकपाठकयोः । संवत्‌ १३०९ वर्ष माघ वदि १४ सोमे । 
सखस्ति श्रीमदाघाटे महाराजाधिराजभगवनज्नारायणदक्षिणउत्तराधीशमानमदन श्रीजयतर्सेहदेव- 
तत्पट्टविभूषणराजाश्रिते जयरसिंघविजयराज्ये तत्पादपग्रोपजीविनि महं” श्रीतल्हणप्रतिपत्तो 
श्रीश्षीकरणादिसमस्तव्यापारान्‌ परिपंथयतीत्येवं॑ काले प्रवत्तेमाने ह० वयजलेन पाक्षिकदृत्ति- 
लिंखितेति ॥ शिवमस्तु ॥ कर 
धमरल्प्रकरणलघुदृत्ति & सं० १३०९ ७ [जेसलमेर, तपागच्छ उपाध्रय भाण्डागार ] 
संवत्‌ १३०९ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १ बुधे अथेह धवलकके श्रे० सीधा सुत सहजलेन धर्मरत्रप्रकरण 
पुस्तिका लिखापिता | 

उत्तराध्ययनसूत्रगतअध्ययन ७ सं० १३०९ & _[पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
सं० १३०९ आपषाढ वदि“'सोमे श्रीभद्रेधरे वीरतिलकेन भ्रुवनसुंदरियोग्या पुस्तिका लिखिता। 5 
उपांगपंचकदत्ति & सं० १३१० ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १३१० वर्ष गंभूकायामुपांगपंचकस इत्तिलिंखिता ॥ छ ॥ भद्रं ॥ 
हितोपदेशाम्रतादिप्रकरण ७ सं० १३११० ७ [ जेसलसेर, इदद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२१० वर्ष मार्गपूर्णिमायां अधेह महाराजाधिराज श्रीविश्वलदेवकल्याणविजयराज्ये 
तत्पादपत्मोपजीविनि महामात्य श्रीनागडग्रभृति पंचकुलग्रतिपतों एवं काले प्रवर्तमाने प्रकरण 20 
पुस्तिका साधु चंदनेन लिखितेति | लेखिता च 3० सांगाकेनेति भद्रं । 
उत्तराध्ययनसूत्रबत्ति & स० १३१० & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १३१० वर्ष माधशुदि १३ रवो पुष्याकें महाराजाधिराज श्रीवीसलदेवकल्याणविजयराज्ये 
महामात्य श्रीनागडममंडलेश्वर मुद्राव्यापारे अद्येह प्रल्दादनपुरस्िथितिन 5० नाग**'***'श्रीकुमार 
सुत जींदडयोग्यमुत्तराध्ययनबृत्तिपुस्तक॑ लिखितं | छ ॥ **. **** 


29 


 व्यासतुल्योपि यो वक्ता नानाशास्रविशारदः । मुझ्नति लिखमानस्तु कि पुनः खल्पबुद्धयः ॥ 


*-* शुर्भ भवतु श्रीश्रमणसंघस्य ॥ 
आवश्यकनियुक्ति & सं० १३११ & [ पाटण, तपागच्छ भाण्डागार ] 


संबत्‌ १३११ 33९8 लोकिक ज्येष्ठ वदि १५ रखावचेह संभतीरें महं श्रीकुम्बरसीह ग्रतिपत्तो 
संघ० ॥ आवश्यकपुस्तिका लिखिता | छ ॥ मंगलमस्तु समस्तश्री श्रमणसंघस्य 80 
॥ गा० २५०० ॥ 


१२६ जैनपुस्तकप्रशस्तिसह्ह । 

8 २१३. सारुशतकवृत्ति .७ सं० १३१३ & [ छाणी, भीदानविजयजश्ञानभंडार ] 
संवत्‌ १३१३ वर्षे पौष सुदि ७ सोमे अच्येह आशापहयां श्रीपब्प्रमसूरिशिष्य नेष्ठिकशिरोमणि 
वाचनाचार्यविनयकी तियोग्य साउंशतकबृत्तिपुस्तिका 5० विल्हणेन लिखिता। इति भद्ग || छ ॥ 
शुभ भवतु लेखकपाठकयोः ॥ 

56 २१४. ज्ञानपंचमीकथा [ महेश्वरस्रिक्ृता ] & सं० १३१३ ७ [ पाटण, संधवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १३१३ वर्षे चेत्र शुदि ८ रो महाराजाधिराज श्रीश्रीवीसलदेव कल्याणविजयिराज्ये 
तन्मियुक्त श्रीनागडमहामात्ये समस्त व्यापारान्‌ परिपंथयतीत्येव॑ काले प्रवर्तमाने ** ****** ज्ञान- 
पंचमी पुस्तिका लिखापिता । 

8 २१५. वाराही संहिता & सं० १३१३ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 

70 संवत्‌ १३१३ वर्ष भाद्रपद वदि १५ रवों । मंगल महाश्रीः । 
8२१६. कुसममालाबरत्ति ७ सं० १३१३ ७ [ पाटण, संघवीपाड। भंडार ] 


ग्रंथाग्र० १३८६८ । सं० १३१३ वर्षे आश्विन सुदि १० शनो कुंसुममालापुस्तक समर्थितं । 


8 २१७, हेमी नासमाला [ अभिधानचिन्तामणि ] & सं० १ ३१४ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


9 


संवत्‌ १३१४ संजतसिरियोग्या पुस्तिका लेखिता । [ पत्रपश्चादूभागे-अन्याक्षरेः-] 

९०॥ पूज्य श्रीसुमेरुसुंदरिमहत्तरामिश्राणामुपदेशतः श्रीचित्रकूटमहादुग्गें गंधीमाणिक्यमहं 
श्रीनीडा ग्रृहिण्या महं श्रीकुंगारदेविसुश्राविकया श्रीनाममालापुस्तिका पाश्चेखत्रतिनां शकाशात्‌ 
गृहीत्वा तिलुकप्रभागणिन्याः पठनकृते समप्पिता ॥ शुभमस्तु ॥ 


8 २१८, हैमव्याकरणचतुष्क ७ सं० १३१५ & [ पूना, राजकीयग्रेथसंग्रहालय ] 


20 


9 २१९, 


295 


8 २२०. 


80 


संवत्‌ १३१५ बर्षे चेत्र बदि चतुर्थीदिने बुधवारे । स्तंमतीर्थे । पं० शीलभद्रेण । दशा'र्ण्णभद्रस्य 

योग्या । व्याकरणचतुष्कपुस्तिका लिखिता ॥ 

श्रावकप्रतिक्मणसूत्रचूणि [ विजयसिहसूरिकृता ] ७ सं० १३१७ ७ 
[पाटण, संघसत्क भां० ] 

-सावगपडिकमणसुत्तचुन्नी समत्ता । शुर्भ भवतु । 

संवत्‌ १३१७ वर्ष माहसुदि ४ आदित्यदिने श्रीमदाघाटदुर्गे महाराजाधिराजपरमेश्वरपरमभट्टारक- 

उमापतिवरलब्धप्रोदप्रतापसमलंकृत श्री ते जसिंहदेवकस्या ण विजयराज्ये तत्पादप्मोपजीविनि महा- 

मात्य श्रीसमुद्धरे मुद्राव्यापारान्‌ परिपंथयति श्रीमदाघाटवास्तव्य पं० रामचंद्रशिष्येण कमलचंद्रेण 

पुस्तिका व्यालेखि ॥ 

भगवतीसूत्रवृत्ति &७ स० १३१८ & [ पाठण, संघवीपाडा भंडार ] 


संवत्‌ १३१८ वर्ष पोष शुदि ९ शनो श्रीमरुकोटवास्तव्य सा० हरियडसुत सा० थिरपाल तत्त- 
नय **'*“बीर नेपाम्यां कुडुंबश्रेयसे पितृष्वसा रार्ही श्रेयोथ हृह वामनखले के ** '*'भगवती- 
वृत्तिपुस्तक लिपापितं ॥ 


8२२१. 


6६ २२२, 


$ २२३, 


8 २२४. 


8६२२५, 


& २२६० 


. + अन्न लिपिकाराभ्यामेव कस्यचिद्दातुनाम लिखना रिक्त स्थान मुक्तमनुमीयते । 


जैनपुस्तकप्रशस्तिसहह । १२७ 


त्रिषष्टिशलाकाचरित्र ( सपमपतर ) ७ सं० १३१८ ७ [ खंभात, शांतिनाथ भंडार ] 


-ग्रंथाग्रंथ ३८८८ । सं० १३१८ वर्षे ज्येष्ठ शुदि २ रवावचेह दंडा'*********** 
पति महाराजाधिराज श्रीअज्'ुनदेवकल्याणविजयराज्ये तन्नियुक्तमहं श्रीसोम प्रतिपत्तों ठकु० 
विकम्व 


लेखितेयमिति ॥ याहशं० ॥ १ ॥ शिवमस्तु सवेजगतः ॥ मंगल महाश्रीः ॥ 5 
त्रिषष्टीय-महावीरचरित्र. ७ सं० १३१९ ७ [ जेसलमेर, बृहद्‌ भांडागार ] 
दियुग्माक्षीन्दुसंख्याने वर्षे श्रीसंघमध्यतः । व्याख्यानयच्र त॑** श्रीमददवेन्द्रसरिभिः ॥ ९ ॥ 

संवत्‌ १३१९ वर्ष माघ वदि १० झुक्रे 5० विक्रमार्सिहेन पुस्तकमिद लिखितमिति। 

संवत्‌ १३४३ आपाढ सुदि १ साधु वरदेवसुतेन सकलदिग्वलयविरूयातावदातकीतिंकोम्नुदी 
विनिर्जिताम ( श्र) चन्द्र साधु श्रीचन्द्रआात्रा अमलगुणगणरत्ररोहणेन साधुमहणश्रावकेण 0 
खेन श्रीयुगादिदेवचरित्रादिपुस्तक ग्ृहीत्वा श्रीजिनचन्द्रस॒रिसुगुरुभ्यः प्रदत्त व्याख्यानाय । 
कथारल्लसागर [ नरचन्द्रसरिकृत ] & सं० १३१९ & [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


संवत्‌ १३१९ वर्षे भाद्र शुदि ५ शुक्रेडयेह श्रीमत्पत्तने महाराजाधिराज श्रीमदज्ुनदेवविजयराज्ये 
तन्नियुक्त महामात्य श्रीमालदेव ग्रतिपत्तो महं० वीजाशालायां 5० धनपालेन तरंगकथापुस्तिका 
लिखिता ॥ मंगल ॥ छ ॥ 5 


महावीरचरित्र ( हेमचन्द्रीय ) & सं० १३२४ ७ [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 


सम्बत्‌ १३२४ वर्षे मागे वदि १३ रो अचेह श्रीमदुजयिन्यां श्रीमहावीस्वरित्रपुस्तक॑ सा० 
देवसिंहेन मातुःश्रेयोड्थे लिखापितं ॥ 


घमेरलप्रकरण ७ सं० १३२५ & [ खंभात शान्तिनाथ भंडार ] 


घम्मरयणपगरणं समत्तं ॥| छ ॥ ६०३ ॥ छ ॥ मंगल महाश्री: ॥ छ ॥ शुभ भव॒तु लेखक-20 
पाठकावधारणादिसमस्तश्रावकलोकजनानां ॥ छ ॥ 

सं० १३२५ वर्ष माघ वदि ९ सोमेउ5चेद्द वीजापुरे मद्ाराजश्रीमदर्जनदेवकल्याणविजयराज्ये 
तन्नियुक्त महं० श्रीसोमप्रतिपत्तोी मालवेत्य व्यण सा० रामचंद्र सुत सा० कुंम्वराकस्य पठन- 
श्रेयोडथे खाध्यायपुस्तिका ठक० विक्रमसिंहेन लिखिता ॥ छ ॥ यादर्श***** ॥ 


दशवेकालिकसूत्रवृत्ति [ हरिभद्वसूरिकृता ] & सं० १३२६ ७ बे 
[ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १३२६ वर्ष मागे शु० ४ गुरौ प्रभातेज्येह श्रीमदणहिकृपाटके समस्तराजावलि- 
समलंकृत महाराजाधिराज श्रीमद््छेनदेवराज्ये महामात्य श्रीमालदेवप्रतिपत्तों श्राव०****** 
5४ कद घमोर्थे सलप॒पुरेत्य ले० श्री'*****“****“श्रीवीतरागग्र[सा]दात्‌ श्रा” घणपाल सुश्रा० 
मुजाकाभ्यां मनशुद्धा लिखितमिदं ॥ छ ॥ 30 
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जैनपुस्तकप्रशसिसहह । 


वर्दडमानखामिचरित ७ सं० १३२६ ७ [खंभात, भ्ीविजयनेमिसूरिशास्त्र भंडार ] 


सं० १३२६ वर्षे श्रावण सुदि २ सोमे अद्येह धवलकके महाराजाधिराज श्रीमद्‌ अज्जेनदेवकल्याण 
विजयराज्ये तत्पादपतद्मोपजीविनि महामात्य श्रीमल्देवे स्तंभतीर्थनिवासिन्या पह्लीवालज्ञातीय 
भण० लीलादेव्या आत्मनः श्रेयो5थे इदं महापुरुषचरित्रपुस्तक॑ं लिखापितमितति । मंगल महाश्री! । 
शिवमस्तु सर्वजगतः परिद्दितनिरता भवन्तु भूतगणाः | 
दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ 
नवपदप्रकरणटीका [ देवगुप्तकृता ] & सं० १३२६ & [ पाटण, संघवीपा० भां० ] 
संवत्‌ १३२६ वर्ष अश्वयुक्‌ सुदि प्रतिपदायां बुधे । ग्रंथाग्रं २२०० । 
आचारांगसूत्र ७ सं० १३२७ €& [ खंभात, शान्तिनाथ भंडार ] 


संवत्‌ १३२७ वर्ष पोषशुदि १० भोमे आचारांगपुस्तक॑ 5० विक्रमसिंहेन लिखितमिदमिति ॥ 
मंगलमस्तु ॥ 


6 २३०, पाक्षिकसूत्रवृत्ति & सं० १ ३२७ & [ पाटण, संघसत्कभाण्डागार ] 


8२३१. 


45 


20 


संवत्‌ १३२७ वर्षे माघ शुदि ९ बुधे । मंगल महाश्रीः । शुभ भवतु | ग्रंथा्न २७०० | 
अभिधानचिन्तामणिनाममाला सटीका & सं० १३२७ ७ 

[ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
(१) संवत्‌ १३२७ वर्षे वेशाख शुदि ५ गुरो अचेह 
(२) श्रीमदणहिलपाटके महाराजाधिराज श्रीमत्‌ अजुनदेव कल्याणविजयराज्ये तत्पाद- 
पद्मोपजीविनि महामात्य श्री गमा ( माल १) 
(३ ) देवे प्रवर्तमाने महाराजकुमार श्रीसारंगदेवेन भ्रुज्यमान मुद्गवत्यां मह श्रीमहीपालपग्रभूति- 
पंचकुलग्रतिपत्तों पूज्य परमा- 
(8) 35% 8६ ध्य' 'तमोत्तम परमपूजाचेनीय श्रीनरचंद्रसरि तत्पइप्रतिष्ठित प्रश्श्रीमर्द[नि]चंद्र- 
सरि तत्पइयग्रतिष्ठित प्रभु श्रीमलय- 
(५) ****** चरणचंचरीकेन पं० सहस्रकीतिना आत्मपठनाथे अभिधानचिंतामणिनाममाला 
पुस्तिका लिखापिता । 
(६ ) [ पंक्तिस्त्रुटिता । अत्रैव पुस्तकेडन्यस्मिन्‌ चरुटितपंत्रे- ] 
(१) संवत्‌ १३२७ वर्षे वेशाख शुदि 
(२) दशम्यां महाराजाधिराज श्रीमदजुनदेव'*** “विजयराज्ये मगठडिकायां खितेन'”“ 
(३) ““य रल्सारगणिचरणकमलोपजीविना पंडिआत्मपठनाय लिखापिता'"*”“ । 


# सूयगडांगवृत्ति & सं० १३५२७ ७ [ खेभात, शान्तिनाथ भाण्डागार ] 


सर्वेसंख्याजात छोक १६६०० ॥ संवत्‌ १३२७ वर्ष भाद्रपद वदि २ रवावदेह वीजापुरे ॥ 


जैनपुसकप्रशसिसहह । १२९ 


$ २३३. वासुपूज्यचरित्र [ वर्धमानसरिकृत ] ७ सं० १३२७ ७ [जेसलमेर, बदद्‌ भाष्डगार] 
संवत्‌ १३२७ वर्षे आश्रिन वदि १० बुधे भीमद्ुनदेवकल्याणविजयराज्ये श्रीवासुपूज्य- 
चरित॑ लिखित । 


$ २३४५ दशाश्रुतस्कन्धचूणि ७ सं० १३५८ ७ [ खंभात, शान्तिनाथ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १३२८ बर्षे आषाढ शुदि १२ गुरावधेह प्रयरोड़ ग्रामवास्तव्य 5० चंडसुत 5० लक्ष्मणेन 5 
दशाश्रुतस्कंधस्‍्य चूणिलिखिता । मंगल महाश्रीः ॥ शुभ मवतु लेखक-पाठकयोः ॥ 

8२५३५. संघाचारभाष्य ७ सं० १३२९, ७ [ जैसलमेर, बृहद्‌ माण्डागार ] 
सं० १३२९ वर्षे पौषषदि १२ भौमे अधद्येह पयरोड ग्रामवास्तव्य गूर्जर-मिश्नवालज्ञातीय 5० 
चंडसुत 5० लक्ष्मणेन लिखित | इद पुस्तक पु"**“*“तिलकश्री धर्मघोषय्नरीणां ॥ 

8 २३६. उपदेशमाला [ मलधारिहेमसूरिकृता ] ७ सं० १३२९ & [ पाटण, संघवीपाडा भं० ]0 
श्रीमलधा रिहेमस्ूरिविरचितोपदेशमाला समत्ता ॥ सं० १३२९ वर्षे अश्विन शुदि १२ बुधे5चेद 
युवराजवाटके लिखिता ॥ 

8२३७. निशीथचूण्ि ( प्रथमखंड ) ७ सं० १३३० ७ [ पाटण, संघसत्कभाण्डागार ] 
संचत्‌ १३३० वर्षे वैशाख शुदि १४ गुरो निशीथ प्रथमखंडचूर्णी पुस्तक लिखितमस्ति ॥ 

6 २३८. योगशास्रादिप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १३३० ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 38 

यदक्षरपरिश्रष्ट मात्राहीन॑ च यद्‌ भवेत्‌ । 
क्ष॑तव्यं तद्‌ बुधे! सवे कस न सखलते मनः ॥। 
सं० १३३० वर्ष अश्विन शुदि ५ गुरो अद्येह आशापहयां । 

8२३९, कम प्रकृतिदृत्ति [ मलयगिरिकृता ] ७ सं० १३३१ ७ [ पाटण, तपागश्छ भाण्डागार ] 
संबत्‌ १३३१ वर्ष प्रशुश्नीविजयचंद्रशरिश्रमणोपासक साहु रल्पाल साहु सामंतसीद आत्मश्रे-20 
योथ कर्मप्रक्ृतिशत्ति द्वितीयखंड लिखापित। वीजापुरीय पोषधशालायां । ग्रे० छो० ४५७७॥ 

8 २४०. उपदेशमालाइत्ति [ सिडर्पिकृता ] ७ सं० १३३१ ७ _ [पाटण, संघसत्कमण्डार ] 
०महाश्रीः । उपदेशमालाविवरणं समाप्त | ग्रंथाग्रे ९५०० मंगल शुभ भवतु लेखक-पाठकयो। । 
संवत्‌ १३३१ बर्षे प्रथमज्येह्वदि १५ शनो महं० अरिसिंद पुस्तक लिखितम्‌॥ 

8 २४१. उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका ७ सें० १३३२ ७ [पाटण, चाडीपार्श्वनाथ भाण्डा०] 25 


हक ३३२ माधवदि'““शनो श्रीभृपुरीयगच्छे ईश्वरसूरिशिष्य पं" नरचन्द्रेण ग्रहीता 
पुस्तिका ॥ 


8२४२. अनुयोगद्वारचूणि ७ सं० १३३३ ७ [ खंभात, शान्तिनाथमन्द्र ] 


संबत्‌ १३३३ वर्षे चेत्न सुदि ११ बुधे अध्ेष् धवलकके | 


-जैनसाहदित्यप्रद्शन, प्र. स॑- पृ. ४८४... 30 
१७ जै० पु० 


श्शठ जैनपुलकमंशस्तिसड्नद । 

8२४३. कल्पसूत्रचूणि... ७ सं० श्श्श४ ७... | पूना, राजकीयपंथर्सप्रह ] 
संवत्‌ १३३४ वर्षे माग्गे शुदि १३ गुरो। कल्पचूर्णी समाप्ता झुमं॑ भवतु सर्वजगत) ॥ 

8२४४ शतकटिप्पनक & सं० १३३४ ७ [ अमदाबाद, ऊजमबाई धर्मशाला भंडार ] 
इति श्रीसिताम्बर श्रीमुनिचंद्रस्तरिविरचितं शतकटिप्पनक समाप्त ॥ जे 


5 प्रत्यक्षरं निरूप्यास्य ग्रन्थमान विनिश्चितं । 
शतानि नवर्पचाशदधिका पंचभिस्तथा ॥ ग्रंथाग्र ९५५ ॥ 


यदक्षरं परिभृष्ट मात्राहीनं च यद्‌ भवेत्‌ । 
क्षंतव्य॑_तद्‌ बुघेः सवे कस्य न सखलते मनः ॥ 
संवत्‌ १३३४ वर्षे द्विी" फागुण वदि ११ शनाव्च्चेह श्रीमत्पत्तने मद्दाशाज श्रीसारंगदेवराज्ये 
0 श्रीसंघेन शतकटिप्पनक लिखापित | 5० लाषणेन लिखित | 
8 २४५, उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १३३४ ७  [ पाटण, संघसत्क भां० ] 
संवत्‌ १३३४ वर्ष भाद्रवा शुदि १ शनोज्चेद्द श्रीदेवतत्तने सकलराजावलीएूरव परमपाशुपता- 
चाये महामदत्तर पंडित गंडप्रवर बृहस्पति अग्रा० पारि महं श्रीअभयसीहप्रभृति-प्रतिपत्तो 
उसवालज्ञातीय साहु० भावड तत्पुत्र साहु घेनसर तत्पुत्र गुणधरेण पित्भगिनीपुण्याथे 
8 प्रकरणपुस्तिका लिखापिता ॥ मंगल मद्दाश्रीः ॥ 
| 8२४६. कल्पसूत्र ७ सं० १३३५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
सं० १३३५ बवर्षे आषाढ सुदि-**गुरी प्रह्मदनपुरे लिखितः । 
६२४७. ह्याश्नयमहाकाव्य [ हेमचन्द्रसूरिकृत ] ७ सं० १३३५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा मं० ] 
इत्याचाये श्रीहेमचंद्रकृतो चौलुक्यवंश्े व्याश्रयमह्ाकाव्यं विंशः सरगे! ॥ छ ॥ क्षेम॑ धूयात्‌ 
90 श्री्रमणसंघर्य ॥ छ ॥ 
संवत्‌ १३३५ वर्षे श्रावण शुदि १५ सोमे<5च्चेह श्रीपत्तने श्रीसारंद(ग)देवराज्ये श्याश्रयमद्ाकाव्य॑ 


5० लापणेन लिखित ॥ 
8 २४८, कल्पसूत्र & सं० १३३६ ७ [ पाटण, संघसत्क भाण्डागार ] 
(१) संत्रत्‌ १३३६ वर्षे ज्येष्ठ जुदि ५ स्त्रो श्रीअणदिल्लपुरे मद्वाराज भ्रीसारंगदेव्य विजयराज्ये 
25 लिखित शु ममरतु श्री्ंघभट्टारकस । 
(२) कालिकाचार्यकथाग्रान्ते पुनः- 


संवत्‌ १२३६ वर्षे ज्येष्ठ जुदि ५ रवौ श्रीपत्तने महाराजाधिराजस्थ श्रीसारंगदेवस्थ विजयिनि 
गज्ये श्रीमत्पयूपणाकल्पो5य लिखितः ॥ झुम भवतु श्रीचतुर्विधसंघभट्वारकस्स । मंगल महाश्री! 
| भे० बील्हणेन मादमोदिणिश्रेयोड्ये श्ीपयूषणाकल्पपुस्तिका लिखापिता। “*****“अदत्ता पूज्य- 
30 श्रीदेवसूरिस्यः 


8२४९. 


8२५०, 


$ रश्‌५ 4 छः 


8२५५२. 


8 २५३. 


0 २५४. 


जैनेपुस्तकप्रशस्तिसड्रह । श्इ्हे 


| कथासंग्रहपुस्तिका & सं० १३३९ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार] 
संवत्‌ १३३९ वर्षे द्वितीय कार्तिक व० [_] भो० । 
आदिनाथचरित्र [वर्डमानाचायेकृत] & सं० १३३९ ७ [जेसलमेर, इृददद्‌ भांडा०] 


सं० १३३९ वर्ष लौकिक आषाद सुदि प्रतिपदिने रबो पुष्याकें दिकूलंकपकीर्तिकक्लोलिनी- 
जलधि श्रीमहाराजाधिराज श्रीमत्सारंगदेव कल्याणविजयिनि तत्पादपश्रोपजीविनि महामात्य 5 
श्रीकान्हे समस्तश्री“““चतुचतुरोत्तरमंडलकिरणव्यवस्थितब्रदरसिद्धिथानखितेन श्रीप्राग्वाट 
ज्ञातीय 5० हीराकेन बृहत्‌ श्रीयुगादिदेवचरितपुस्तक॑ लिखापितं । [ अन्यहस्ताक्षरेः पश्चाह्षिपिः- ] 
श्रीआदिनाथदेवग्राकृतचरित्रपुस्तक॑ नवलुक्षकुलोदभवेन सा० न सुभ्रावकेण द्वव्येण 
गृहीत्वा श्रीखरतरगच्छे प्रदत्त । नवांगीशृत्तिकार श्रीअभयदेवस्रिशिष्ये! श्रीवद्धमानस्रिभिः 
कृतः । 80 
चतुष्कवृत्तिसाधनिका ७ सं० १३४० & [ पूना, राजकीयप्ंथसंग्रदद, की० री० पृ० ४५ ] 
॥ सं० १३४० वर्षे ज्येष्ठ शुदि ५ रवो श्रीदर्भावत्यां परीक्षिधीणाकेन दत्तोपाध्याय पं० पद्म- 
चंद्रेण पुस्तिका लिखिता ॥ ४ ॥ छ ॥ 

संवत्‌ १३९३ श्रीजिनकुशलसरिशिष्य श्रीजिनपशद्मस्रिसुगुरूपदेशेन सा० केला '**वकपृत्ररत्लेन 
सा० किरता सुभ्रावकेण सत्पुत्र सा० विजमल सा० कर्म्मसिंह पोत्रजयसिंह ग्रमुखसारपरिवारेण 5 
अनेकपुरितिका मूल्येन गृहता खभगिनीनायकसुआविकापुण्याथे चतुष्कशत्तिसाधनिका पुखिका 
मूल्येन गृहीता ।॥| वाच्यमाना नंदतात्‌ आचंद्राक ॥ 
उत्तराध्ययनसूत्र ७ सं० १३४२ &  [ पूना, राजकीयप्रंथसंग्रह, फी० री० घृ० ५] 
संवत्‌ १३४२ वर्षे वेशाप वदि''दिने उत्तराध्ययनपुस्तं“***********चंद्रेण लिखित ॥ 
न्यायकुसुमाअलिनिबन्ध [ पं० वामेश्वरध्वजकृत] ७ सं० ११४२ ७. ०० 

[ पाटण, संघवीपाडा भंडागार ] 

खरस्ति । परमभट्टारक परमेश्वर परमशेव सम्रक्रियोपेत महारायि राजाधिराज महासामन्ताधिपतिः 
राजा श्रीयुवराजदेव संश्रुज्यमान चोसा नगरावस्थिते । महामहोपाध्यायमिश्र शलपाणि सुत 
उपाध्याय श्रीमहादेवस्थ पाठार्थ । तीरश्रक्ति सं। कर्णकुलालंकार ठकुर श्रीमाधवेन लिखितमिदं । 
यथादृष्ट तथा लिखितमिद । गत विक्रमादित्य संवत्‌ १३४२ । भाद्र श्रुदि ४ दिने ।25 
शुभ भवतु ॥ 
उत्तराध्ययनवृत्ति [ शान्त्याचायकृता ] ७ सं० १३४३ ७ [पाटण, संघसत्क भां० ] 
संवत्‌ १३४३ वर्षे लोकिककार्तिक शुदि २ र्वावद्येह श्रीमदणहिलपाटके समस्तराजावलीसमल- 
कृतमहाराजाधिराज श्रीमत्‌ सारंगदेवकंल्याणविजयराज्ये तन्नियुक्तमहामात्य श्रीमधुद्दने श्री- 
श्रीकरणादिसमस्तमुद्राव्यापारान्‌ परिपंथयति सतीत्येव काले श्रवर्तमाने तेनेव नियुक्तम् श्रीसो- 30 


: अग्रतिपत्तों बीजापुरे पुस्तकमिदं लेखक सीद्वाकेन लिखितमिति ॥ मंगल मद्दाश्रीः ॥ भ्रीभषीमाल- 


बंशे भ्रे० बूटडीसुत श्रे० तेजाश्रेयोज्थ ॥ 


१३१ जैनपुस्तकप्रशस्तिसह्नह । 


8 २५५, आगमिकवस्तुविचारसारशइत्ति ७ संे० १३४३ ७ [ पाटण, संघवीपडा भंडार ] 
संवत्‌ १ २८८ वर्ष +००००० शुमं |। 
[ पश्चाडेखः- ] संबत्‌ १३४३ वर्षे बेशाष शुदि [ ३] बुधे वड़पद्राग्रामे शांतिनाथगौष्ठिक भे० 
बाहडी सुत खीमाकेन निजरभायां जासलश्रेयसे कर्मस्तववृत्तिपुस्तिका श्रीललितप्रमब्नरीणां 
5 प्रदत्ता ॥ 
8 २५६. विक्रमांककाव्यादि & सं० १३४३ ७ [ जेसलमेर, बदद्‌ भाण्डागार ] 


संवत्‌ १३४३ वेशाख सुदि ६ सोमे घांधलसुत भां० मीम भां० छाहडसुत भां० जगसिंद भां० 
खेतसिंद सुभ्रावकेः श्रीचित्रकूटवास्तव्यैमूल्येनेयं पुस्तिका पुनर्गृहीता । 
8६ २५७. कम्मविपाकस्तवबृत्तिपुस्तिका ७ सं० १३४३ ७ _ [ पाटण, संघषीपाडा भंडार ] 
0 संवत्‌ १३४३ वर्ष वेशाख सुदि'**“बुधे वडपद्राग्रामे शांतिनाथगौष्ठिक श्रे० बाहड सुत खीमाकेन 
निजभार्यां जासल श्रेयसे कर्मस्तवशृत्तिपुस्तिका श्रीललितप्रभद्नरीणां प्रदत्ता । 
86२५८, मुनिसुन्नतचरित्र [ पद्मप्रभक्त ] & सं० १ ३४३ ७ [ जेसलमेर, बृद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १३४३ आपाढ सुदि १ साधु वरदेवसुत दिग्वलयविख्यातकीर्तिकोम्रुदीविनिर्जित आस 
(१) चन्द्र साधुदरचंद्र आत्रा'****' 
8 8 २५९, दमयन्ती कथा ( चम्पू ) ७ सं० १३४४ &  [ पाटण, संघसरक भाण्डागार ] 
श्रीत्रिविक्रममइविरचितायां दमयन्तीकथायां सप्तम उच्छवासः समाप्तः ॥ 
खरिति श्रीनृपविक्रमेण सतत पात्रप्रदानोदका- 
मंदादेशवितीयेमाण शुजसद्भावेन विद्याविदा । 
उद्याम्नाहितहस्तिसिहतरसा निष्पादितानां पुरा 
90 वर्षाणामखिलत्रयोदशशती संख्याव्यतिक्रांतित। ॥ १॥ 
चतुरधिकितचत्वारिंशवर्षे5ब्जयुक्ते तदनु महति मासे शुक्लपक्षेजजिताह्ि । 
गुरुवरमगवारे खातिधिष्ण्ये तुलाओ्े शशिनि गिरिंशयोगे वर्तमाने बवे च ॥ २ ॥ 
मरालवारस्फूटबृत्तयुक्तां सल्लक्षणामंद्दिविभागसीभ्नि | 
सालंकृति शब्दविचारणायां नलोपनीतक्रियया सुशोभां ॥ ३ ॥ 
25 सिद्देश्वरो नागरविप्रवर्यस्तदात्मजः पंडितसाल्हणो5स्ति । 
तदंगजः पंडितलिम्बदेवो भेमीं लिखित्वा स तदा समाप ॥ ४७॥ . 
श्रीपरमखरूपिणो भगवदधोक्षजस्य मद्दाप्रसादो5स्तु | लेखकखेति भद्ठ । 
सदा यया व्याप्तमिद जगतत्रयं सरखती सा भवतु प्रसभा | 
कवेरिवेयं समचित्तमोदि कवेरिवेयं मम चित्तमोदि ॥ ५॥ 
80 नवीनकाव्यामृतदानशिक्षिता । शिवमस्तु सर्वतः ॥ 
8 २६०. कल्पसूत्रपुस्तिका ७ सं० १३४४ ७ [ पाठण, संघसस्क भाण्डागार ] 
संवत्‌ १३४४ वर्ष वेशाख शुदो अक्षयद्तीयां सोमे पर्युषणा कस्पपुस्तिका लिखिता। 


जैनपुस्तकम्शसिसहद | १६३ 


8 २६१. व्यवहारसूत्रटीका ( प्रथमोदेशक ) ७ सं० १३४४ ७ [ पूना, राजकीयम्रथसंप्रद्द ] 


6 २६२ 


8२६३ 


6 २६४. 


8 २६५ 


$ २६६. 


श्रीमठयगिरिविरचितायां व्यवह्ारटीकायां प्रथम उद्देश! समाप्तः ॥ सपीठिके प्रथमोदेशके ग्रै० 
१०८७८ ॥ संव० १३४४ वर्षे अश्विन शु० ५ साकंभरीदेशे सिंदपुर्यों मथुरान्वये कायरव 
पंडि० सांगदेवेन लिखितमिति । 

पोडवालान्वये सा० गोगा संताने सा० सपून पुत्र सा० दुर्लभ आहड धनचंद्र वीरचंद्र ।5 
तत्पुत्न सा० मोल्द्ा सा० जाहड सा० हेमसिंद पेढा प्रभ्ृतीनां तत्पुत्र सा० हूलण देवचंद्र कुमार- 
पाल ग्रम्ुुपाणां पुस्तकमिदद । 

सं० १३४४ श्रीकम्ह (न्ह१)रिसि संताने श्रीपब्चंद्रोपाध्यायशिष्य सिंहस्य 
श्रेयसे श्रीव्यवहारसिद्धांतस्य पुस्तकत्रयं सा० हलणेन खपितृव्यमक्तिमता लिखापित॑ | 
याव्ंद्रदिवाकरों शिरि (! ) गुरुयोवच्च***** 0 
[ अन्‍्याक्षरेः पश्चाछेख:- ] 

संबत्‌ १४५१ वर्ष सा० पेतर्सिहपुत्रिकया माल्हकुलकमलराजमराल सा० झांझण नंदनोत्तम 
सत्कर्म्माकर सा० क'*********** कम्मादेविश्राविकया श्रीव्यवद्दारसिद्धांतपुस्तक॑ खकीयशुरक 
खापतेयेन गृहीत्वा सुविचार श्रीखरतरगच्छे सुगुरु श्रीजिनराजब्रीणां समुपादारित वाच्यमार्न 
चिरं नंदतात्‌ ॥ शुभ भवतु ॥ 5 
उपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १३४५ ७ [जेसलमेर, शदददू भाण्डागार ] 
-सं० १३४५ वर्षे आषाढ वाद्‌ ९ भोमे पंडि० सावदेवेन 


कथासग्रह & स० १३४५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा संडार ] 
खड्गकुमारकथानकं । ग्रंथाग्र १२५३ । शिवमस्तु सर्वजगतः । 

संवत्‌ १३४५ श्रावण शुदि १० ग़ुरी मं० रल्लेन [ लिखित ]॥ 20 
स्थानाइसूत्रटीका ७ सं० १३४६ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


ग्रंथाग्र छोका! १४२५ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ संवत्‌ १३४६ वर्षे ज्येप्त सुदि १५ शुरावधेदद 
वीजापुरे मद्दाराजाधिराज श्रीसारंगदेव श्रतिबद्ध महं श्रीमुंजालदेव नियुक्त महं० श्रीसांगा 
प्रतिपत्तो पुस्तकमिदं लिखित ॥ यादशं० । मंगल मद्ाश्री । 

[ जन्‍्याक्षरेः पश्चाछेखः- ]*** ***वास्तव्य मोढ ज्ञातीय ज्य० जसरासुत श्रे० जाल्दा तत्सुत श्रे० 25 
नह ठाणांग वृत्ति पुस्तक लिखापित॑ । श्रे० ऊदापूत्र श्रे० छाडठउ आदत देपाल जयतल 

॥। 

तत्तोपछ्॒व [ जयराशिभट्कृत ] ७ सं० १३४९ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
सं० १३४९ बर्षे मांगे वदि ११ शनो घवलकके महं० नरपालेन तसवोपड्बग्रंथपुस्तिका 
लेखीति ॥ मद्रं ॥ 0 


समवायांगसूत्रशत्ति ७ स० १३४९ & [ खंभात, शान्तिनाथ मंदिर भं० ] 


ध्श्र जैनपुस्तकम्रशसिसड्ह । 

*. संबत्‌ १३४९ बर्षें माघ सुदि १३ अचेह दयावरटे श्रेष्ठि होना भ्रेष्ठि कुमरसिंद श्रे० सोमग्रभृद्ि 
... समवायसमारबअ्धपुस्तकमांडागारे ले० सिंहाकेन समवायबृत्तिपुस्तक लिखित ॥ छ ॥ . 

8 २६७. अनेकांतजयपताकादृत्ति ७ सं० १३५१ ७ [खंभात, श्रीविजयनेमिसूरिशास््रमंडार ] 

सा० वरदेवकुलकमलमातंड खगुवं्चितमाणिक्यालंकृतोत्मांग सा० विमलचंद्र, श्रावकरत्र 
5 सुतोत्तमाभ्यां श्रीखर्णगिरिशिखरालंकार श्रीचंद्रप्रभ-श्रीयुगादिदेव-श्रीनेमिनाथप्रासाद विधापन- 

श्रीशरन्नु॑जयोजयन्तादि महातीर्थ सर्वसंघ यात्राकारापण उपार्जित पुण्यप्रासाद रोपित कलशघ्व- 

जाभ्यां सा० क्षेमसिंह सा० चाहडसुभ्रावकाभ्यां खश्रेयसे सं० १३५१ माघ वददि श्रतिपदि 

श्रीजिनप्रबोधसरिषट्वोदयालंकार श्रीजिनचंद्रसरिसुगुरु उपदेशेन श्रीप्रल्हादनपुरे व्याप्त- 

त्रैलोक्यतलमिथ्यात्वमहीपतिविजयग्राप्तपताका श्रीअनेकांतजयपताका पुस्तक॑ मूल्येन गृह्दीत॑ । 
0 आचंद्राके नंदतात्‌ ॥ शुर्भ भवतु गच्छस्य | ९००० 

9 २६८, उत्तराध्ययनसूत्र (मूलपाठ ) ७ सं० १४५२ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
ग्रंथाग्र २००० शुम भवतु । संवत्‌ १४५२ वर्षे ज्येष्ठ वदि ८ भोमे । 

8 २६९. धर्मोपदेशमालादिप्रकरणपुस्तिका & सं० १३५४ & [पाटण, खेतरवसही पाटक ] 

। संवत्‌ १३५४ वर्ष पोसवदि १२ श्रीक्रीमालवंशे सा० बाहडात्मज सा० रासल, पुत्रिकया 
१5 मोदिणिनागया >+०००००००० | 

8२७०, शतकटीका [ देवन्द्रसूरिकृता ] ७ सं० १३५४ ७ [जेसलमेर, इद्दद्‌ भाण्डागार ] 

.. संव॒त्‌ १३५४ वर्षे कार्तिक वदि ८ भौमे 5० सलषाकेन श्रेयसे लिखापिता । क्‍ 

8२७१, उपदेशपद ७ से० १३५४ ७ [ जेसलमेर, बृदद्‌ भाण्डागार ] 

हर संवत्‌ १३५४ वर्षे का० बुधे अचेह श्रीपतने गूजर ज्ञातीय आवक महं देवा उठ (सुत१) 

20 मालदेवेन श्रीखरतरगच्छे खगशुरुप्रश्ृभ्नी जिनचंद्रस्रिपादानां तपखिनां पठनाय धर्मोपदेशशास्र- 

पुस्तिका पादी प्रणम्य विधिना समर्पिता । 

6 २७२. स्याद्दादमअझरी ७ सं० १३५७ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १३५७ वर्ष आखाढ छ॒दि १ गरुरावद्येद्द खंमतीर्थे इय॑ पुस्तिका लिखिता । शुभ भवतु 
श्रीक्रमणसंघरय । मंगल महाशुर्भ | 

2556 २७३. निशीथसूत्रचूर्णी & सं० १३५९ ७ [ पूना, राजकीयप्रंथ संग्रद्द 
हति विसेसनिसीहचुण्णीए दसमो उद्देसओ सम्मत्तो ॥ मंगल महाश्रीः ॥ शुभ भवतु 


श्रीसंघस्य ॥ संवत्‌ १३५५ वर्षे मागे वदि ५ सोमवारे वाचनाचाय कनकर्च॑द्रेण बाहुद (१) 
सुपुस्तक॑ लिखित ॥ 


३३७४. प्रवोधचन्द्रोदयनाटक जे सं० १३६१ ७ [ जेसलमेर, शहद्‌ भाण्डागार ] 
30 सृंबत्‌ १३६१ बर्ष | बे 


जैनपुरकपशस्तिसहृह ११५ 


8 २७५. पर्युषणाकल्पपुस्तिका._ ७ सं० १३६७ ७. [पाटण, संघसतकभाण्डागार ] 
सं० १३६४ वर्षे वेशाख झुदि अक्षयत्तीयायां सोमे पयुषणाऋलपपुस्तिका लिखापिता ॥ 


8 २७६. आवद्यकचूणि ७ सं० १३६७ ७ [पाटण, संघवीपाडा संडार ] 
संवत्‌ १३६७ वर्षे पोष शुदि [ ] सोमे जंघरालायां श्री० आम्बड प्रभृतिमि'***** भ्रेयसे 
अष्टादशसहसरप्रमाणमावश्यकचूर्णि पुस्तक नव्यं ग्ृहीत॑ ॥ 5 


6 २७७, चेत्यवन्दनभाष्यादिप्रकरणसंग्रह ७ सं० १३६९ ७ [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १३६५९ वर्ष श्रीपत्तने लिखितमस्ति । 

8 २७८. कुशलानुबन्धिप्रकरणादि ७ सं० १३६९ & [ पाटण, मद्दालएमीपाटकावस्थित भा० ] 
संवत्‌ १३६९ फागण सुदि ८ रबो संभतीर्थे लिखित ॥ 

६ २७९. पाश्वनाथचरित्र [ सवोनन्दसूरिकृत ] ७ सं० १३०६ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ]0 


संवत त्रयोदशपट-““त्तरवर्ष श्रा० शुदि द्वितीया शुक्रवारे सम्बीग्रामे ध्रुव" नागाजुन सुत 
लूणाकेन श्रीपाश्वनाथचरित्रं परिएूर्ण पुस्तक॑ सावधानेन लिखित ॥ 


8 २८०, सिद्धहेमशब्दानुशासन ७ सं० १३७० ७ [ पाटण, संघसत्क भां० ] 
(१ ) हेमलघुबृत्ति [ चतुष्कप्रांते ] ठृतीयाध्यायस्य द्वितीय! पाद! समाप्त | ग्रंथाग्र १६६५ ॥ 


संवत्‌ १३७० भाद्रपद वद्‌ १४ चतुष्कबृत्ति्ें० सागरेण समर्थिता । मंगल मद्ाश्री: ॥ शुमभ5 
भवतु ॥ 


(२) पंचमस्थाध्यायस्थ चतुर्थपादः समाप्त: | सं० १३७० आश्विनवदि ४ स्तंभतीर्थे पूज्यश्री 
रलाकरसरीणामादेशेन ले० सागरेण पुस्तिका लिपिता ॥ ग्रंथाग्र ॥॥ ३४०० ॥ 


8 २८१. महावीरचरित्र [ त्रिषष्टीय ] ७ सं० १३७२ ७ [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १३७२ वर्षे मार्ग वादि १३ भौमे पुस्तक॑ लिखितमिदं ॥। , 20 

8 २८२, दशवेकालिकादिशग्रकरणपुस्तिका ७ सं० १३७२ & [ पाटण, तपागचछ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १२७२ वर्ष आपषाद व० १४ शनो स्ंभतीर्थे श्रीउपाध्यायमिश्राणां आगमिकगच्छे 


पुस्तिका | छ ॥ 

8 २८३. कल्पसूत्र ७ सं० १३७७ ७ [ बडोदरा, भ्रीमत्कांतिविजयशाखसंग्रद्द ] 
संवत्‌ १२७७ कार्तिक सुदि १******प्रवर्तमाने अतीव दुष्प्रभाकाले सागरेण लिखिता श्रीरत्ा-25 
करसरीणामादेशेन ॥ 


6 २८४. पयुषणाकल्प-कालकसूरिकथा & सं० १३७७ & [पाटण, तपागच्छ भाण्डागार ] 


संवत्‌ १२७७ बर्षे कार्तिक सुदि १५ शुक्र पेरंमद्वीप [ वास्तव्य ] संघ० दुणाकेन पर्युषणाकरप- 
पुस्तिका लिखापिता ॥ 


१३१६ 


जैनपुसतकमशस्तिसह्ह । 


8२८५, नेषधमहाकाव्य ७ सं० १३७८ ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भांडागार ] 


5 
8२८६. 


8२१८७. 


0$ २८८, 


8 ५८९. 


9 


8२९०. 


8 २९१. 


30 


8 २९२. 


45 


संवत्‌ १३७८ श्रीश्रीमालकुलोत्तंसश्रीजिनशासनप्रभावनाकरणग्रवीणेन सा० देदापुत्रर्लेन सा० 

आना सुश्रावकेण सत्पृत्रददारचरित्र सा० राजदेव सा० छज्ल सा० जयंतर्सिह सा० अश्व- 

72 कल युगप्रवरागमभ्रीजिनकुशल्नुरिसुगुरूपदेशेन नेषघत्नत्रपुस्तिका मूल्येन 
॥। 


बृहत्कल्पपीठिका [मलयगिरिकृता] & सं० १३७८ ७ [ जेसलमेर, इददद्‌ भाण्डा० ] 
संवत्‌ १३७८ वर्षें मार्ग शुदि ९ दिने समाप्तम्‌ । 

ऋषिमण्डलवृत्ति & सं० १३८० ७ [ जेसलमेर, दृद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १३८० आषाद झुदि ५ भोमे। 

महानिशीथसूत्र. ७ सें० ११८२ ७. [ रत, हुकममुनि जैन ज्ञान भंडार ] 


मद्दानिशीर्थ समाप्तमिति शुभ॑ भवतु । चतुर्विधेन संपेन महानिशीथपुस्तिका लिखापिता । 
संवत्‌ १३८२ वर्ष अश्विन झुदि १३ शुक्रे लिखिता । कल्याणमस्तु ॥ 


उपदेशमालापुस्तिका_ ७ से १३८३ ७. [खंभात, शान्तिनाथ भाण्डागार ] 
संवत्‌ ११८३ वर्षे कार्तिक सुदि १३ शनो । अद्येह श्रीदेवगिरों साधु राजसिंहसुत साधु तिहुण- 
सिंहेन श्रीमदुपदेशमाला लघुपुस्तिका लिखापिता ॥ 

शान्तिनाथचरित्र [ अजितप्रभसूरिकृत ] ७ सं० १३८४ ७ [पाटण, संघसत्क भां० ] 
संवत्‌ १३८४ वर्षे श्रावण शुदि द्वितीयायां शनो श्रीशांतिनाथचरितं श्रीनरदेवस्नरीणां शिष्येण 
क्षु० धर्मेण लिखितम्‌॥ 

पर्युषणाकल्पटिप्पन [एथ्वीचंद्रसूरिकृत] ७ से० १३८७ & [ पाटण, संघवीपा० मं० ] 
संवत्‌ १३८४ वर्षे भाद्रवा झुदि १ शनो अथेह सतंभतीर्थे वेाकूले श्रीमदंचलगच्छे श्रीकरप- 
पुस्तिका तिलकप्रभागणिनीयोग्या महँ० अजयसिंहेन लिखिता । मंगल महाश्रीः । देहि विद्यां 
परमेश्वारि । शिवमस्तु सर्वजगतः । ु 
शान्तिनाथचरित्र [ अजितप्रभसरिकृत ] ७ सं० १३८४ ७ [पाटण, संघवीपा० भं० ] 
संवत्‌ १३८४ वर्षे अश्विन सुदि १३ सोमे अद्येह श्रीशीमाले दृहद्गच्छीय श्रीवादीन्द्रदेवतरि- 
संताने श्रीविजयरिंदसरिशिष्य श्रीमाणिक्यब्रिशिष्य श्रीधर्मदेवश्नरीणां शिष्येराज्ञापरिपालकैः 
श्रीवयरसेणत्ररिभिः साध्वी म'*“*“*“सुंदरि विजयलक्ष्मी सा० पश्मलच्छि सा० चारितलक्ष्म्या 


अभ्यर्थनया खश्रेयो5्थे च श्रीशांतिनाथचरित्र॑ सर्वेषामाचार्योपाध्यायग्रमुखसाधूनां वाचनाथे 
पठनार्थमलेखि लिलिखे लिख्यते सर लिखित । नंदतु भीशांतिनाथस्य चिरकार्ल यावत्‌ पुस्तक॥ 


बैनपुसतकप्रशखिसहह । १३७ 


6 २९३, ज्ञातासूत्रवृत्ति ७ सं० १३८६ ७ [ पाटण, संघवीपाडा मंझार ] 


ग्रंथागं ९८३० । संबद्‌ १३८६ अश्विन वदि ४ सोमे लिखितमिदं पुस्तक॑ । मंगल महाश्रीः ! 


8 २९४, प्रज्ञापनाटीका ७ सं० १३८७ ७ [ खंभात, शान्तिनाथ ज्ञान भंडार ] 


संवत्‌ १३८७ वर्ष वेशाप वदि १५ गुरो श्रीस्त॑भतीर्थे प्रज्ञापनाटीकापुस्तक॑ लिखित ॥ 


& २९५, उपदेशमणिमालादिप्रकरणपुस्तिका ७ सं० १३८८ ७ [ पाटण, संघवीपाडा मंडार ]5 


संवत्‌ १३८८ वर्षे हारीजनगरवासं विम्रुच्य व्याप्रपहयां वास! कृत! । ततो व्यव० जसमभद्र 
तत्सुत व्यय० अरिसिंह तदंगजो व्यव० सोहडस्तस्यांगजा व्यव० सलपषणसीह व्यव० दुंरपाल 
व्यव० देपाल व्यव० पोषल । सर्वेषां आदणां कुडुंबेन पुण्यकर्मणा ओसवाल वीशा विशेषेण 
विभूषितः । ततो व्यव० पोषलेन सुत धरणी'” संग्राम प्रमुख कुडुंबयुतेन पितृष्वसुबो० 
शोषी श्रेयसे ता एवं द्रव्येण खाध्यायपरुस्तिका स्वीय सुत-सुतादि-कुंडुंबसस पठन-शुणनाथे0 
पुस्तिका लिखापिता । नंदताचिरं पुस्तिकेय ॥। 


6 २९६. कल्पचूर्णि ७ सं० १३८९ & [ जेसलमेर, बृदद्‌ भाण्डागार ] द 


विक्रम संवत्‌ १३८९ भाद्रपद सुदि चतुर्थी दिने****''श्रीजिनचंद्रस्नूरिपट्टालंकार श्रीजिनकुश- 
लख्नूरियुगप्रवरागमोपदेशेन ना० कुमारपाल सुश्रावकेण श्रीकल्पचूर्णिपुस्तकमिदमलेखि । 


6२९७. काव्यानुशासन-सबृत्तिक & सं० १३९० & [ पारण, तपागच्छ भाण्डागार ]5 


संवत्‌ १३९० वर्षे चेत्र सुदि २ सोमे श्रीस्तभतीर्थे लिखितमस्ति ॥ छ ॥ शुभ मवतु ॥ छ ॥ . . 


& २९८, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र [ अष्टमपवे ] & सं० १३९१ & 


[ खंभात, शान्तिनाथशानभाण्डागार ] 
समस्तनिग्रेथचक्रचूडामणि श्रीकृष्णपिराजरपिंगच्छे सुविह्ठितशिरोमणि श्रीपश्नचन्द्रोपाध्यायान्वये 
भट्टारक श्रीश्थ्वीचन्द्रश॒रयस्तत्पट्टांबरदिनकर श्रीप्रभानंदस्रीणां सदुपदेशेन समस्तप्ृथ्वीवलाख्ये 20 
सुचितितगोत्रपवित्रिते सा० क्षेमंधरपुत्राः सा० धनचन्द्र-मुनिचन्द्र-देषाठामिधाः । धनचन्द्रसुतो 
पीमसिंह-कालाभिधो । मुनिचन्द्रसुताः छाहिल-नोछूसोमसीह-हालामिधाः । पीमर्सिहपुत्रो ' 
लाहड-नरपालो । सोमसीहपुत्राः सा० धरणिग-आसपाल-दूल्हण-कान्ह-पार्श्राभिधानाः । तेः 
सदगुरूणामुपदेशलेशं निशम्य संसारासारतां विचाये संवत्‌ १३९१ वर्षे खमातुः सोमश्रीश्रेयो5थे 
गृहीतमिद नंदतादाचंद्राकं वाचकग्राहके! सदा ॥ 95 


6२९९, अंतरंगसंधिप्रकरण & सं० १३९२ ७ [ पाटण, तणागच्छभाण्डागार ] 


संवत्‌ १३९२ वर्ष आषाद शुदि २ गुरौ। ग्रंथाग्र छोक २०६ | श्रीधर्मप्रमसरि[ शिष्य ]रलप्रभ- 
कृतिरियं ॥ 


8३००. उपदेशमालाइत्ति [ रत्नप्रभकृता ] ७ सं० १३९४ & [ पाटण, संघसत्कभाण्डागार ] 


संवत्‌ १३९४ वर्षे कार्तिक सुदि प्रतिपदायां झ॒क्रे श्रीयुगादिचेत्यमंडिते मडवाडाग्रामे श्रीडपदेश-30 
मालाइत्ति सुगुरुश्रीसर्वदेवत्वरिवाचनक्रियायोग्या पं० अमयकलसेन लिखिता ॥ शुभमस्तु ॥ 


< जै ७० पु० 


१३८ जैनपुरतकप्रशस्तिसड्ठद । 


8 ३०१. नेषधमहाकाव्य ७ सं० १३९५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा मंडार ] 


संवत्‌ १३९५ वर्षे कार्तिक शुदि १० झुक्रे श्रीभारतीप्रसादेन जंघरालवास्तव्य उदीच्यज्ञातीय 
रा० दूदा सुत रा० केसव महाकान्य नेषधपुस्तिका प्राप्ता | मंगल भवतु । 


8३०२. परिशिष्टपवे ७ सं० १३९६ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
5 संबत्‌ १३९६ वर्ष आसोज सुदि १५ शुक्रे अश्विनि नक्षत्रेड्येह श्रीअणहिलछलपुरपत्तने श्रीपरिशिष्ट- 
पर्वपुस्तक॑ संपूर्ण लिखितम्‌ ॥ 


8 ३०३- धनदेव-धनदत्तकथा ७ सं० १३९८ ७ [ पाटण, तपागच्छ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १३९८ वर्षे पो० शुदि ७ सोमे कथाद्वयं लिखितमिति ॥ 

8३०४. आवश्यकनियुक्ति ७ सं० १४०० & [ पाटण, मोदीसंशक भाण्डागार ] 

0 संवत्‌ २४०० वर्षे माघवादि १० रवों आवश्यकम्रत्रपुस्तिका लिखिता । 
8३०५, हैमलघुबत्ति-अवचूरिका ७ सं० १४०३ ७ [ पाटण, संघसत्क भांडागार ] 
पंडित धनचन्द्रेण लघुबृत््यवचू रिका । 
श्रुतोद्धता च सुगुरोः श्रीमद्देवेन्द्रतनरितः ॥ 
संवत्‌ १४०३ वर्षे मार्ग सु ११ खो ॥ ग्रंथाग्र २२१३ ॥ 
75$ ३०६. पर्युषणाकल्प-कालिकाचायेकथा ७ सं० १४०४ ७ [जेसलमेर, इदद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४०४ वर्षे पोषबदि ३ भोमे । 

8३०७, सामाचारी [ तिलकाचायेरूता ]७ सं० १४०९ ७ [जेसलमेर, इद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संबत्‌ १४०९ वर्ष पोषसुदि १० रबी श्रीपूर्णिमापक्षीय प्रथमशाखीय श्रीसवाणंदसरिपद्दे 
श्रीजयसमुद्रस्तरिपट्टे श्रीगुणचंद्रस्नरिपद्दे श्रीगुणप्र भस्रिशिष्य वीरचंद्रेण क्रावा(ँ)ग्रामे सामाचारी- 

90 पुस्तिका लिखिता । 

6 ३०८. कातंत्रवृत्तिविवरणपंजिका._ ७ सं० १४११ ७ [ जेसलमेर, बृहदू भाण्डागार ] 
सं० १४११ वर्षे पोषवदि ७ सोमे अचेह श्रीमदणहिललपुरपत्तने खरतरगच्छीयभट्टारिकश्रीजिन- 
चंद्रसरिशिष्येण पं० सोमकीतिंगणिना आत्मावबोधनाथे बृत्तित्रितयपंजिका लिखापिता लिखित 
पं० महिया(पा ?)केन । याद पुस्त***“*“ | | ' 

255 ३०९, जंबूद्वीपप्रज्लिसूत्रादू. ७ सं० १४१२ ७. [ जेसलमेर, इद्॒‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४१२ वर्षे ऊकेशवंशीय सा० जगदेव पृत्ररत्नस्य सा० मूलराज सुश्रावक् धर्मपह्या 
सा० रूदापुत्रिकया'““सा० चांपलसुश्राविकया निरयावलीमत्र-जंबूद्दीवग्रज्ञप्तियत्र-चूर्णि- 
सिद्धप्राम्नत्नत्रवृत्तिपुस्तक खश्नेयसे मोचापितं । श्रीचंद्रगच्छालंकार भीखरतरगच्छाघीश्वर 
युगप्रधान श्रीजिनचंद्रखवरीणां प्रत्यलामि ॥ 


8३१०. 


$ ३११५ 


8 ३१२ 


$ ३१३. 


8 ३१४५ 


8 ३१५. 


जैनपुलकप्रशसिसहह | १३९ 


शांतिनाथचरित्र. ७ सं० १७१२ ७ [ बडोदरा, भीमत्कान्तिविजयशास्से प्रद ] 


संवत्‌ १४१२ वर्षे पोषवदि १२ गुरो अधेह श्रीमदणहिलपइने श्रीसाधुपूर्णिमापक्षीय श्रीअभय- 
चंद्रस्वरीणां पुस्तक लिखितं पंडित मद्दिमा(पा ?)केन | शुभ मवतु । 

धर्मविधिदृत्ति [ उदयसिंहाचायकृता ] ७ सं० १४१८ ७ [पाटण, संघसत्क भां० ] 
संवत्‌ १४१८ वर्ष चीबाग्रामे श्रीनरचंद्रस्रीणां शिष्येण श्रीरलश्रभस्रीणां बांधवेन पंडितगुणभद्रेण 5 
कच्छूली श्रीपाश्वनाथगोष्ठिकलींबा भायागउरी तत्पुत्रभावकजसा इंंगर तद्भगिनी श्राविका वीश्ी 
तील्‍ही प्र््नातिरि]त्येषां साहाय्येन प्रश्युश्रीश्रीप्रभसतरिविरचित धर्म्मविधिप्रकरणं श्रीउदयसिंह- 
सरिविरचितां शत्ति श्रीधर्मविधिग्रंथसस कार्तिकवदि दशमीदिने गुरुवारे द्विसपाश्रात्यधटिका 
इयसमये खपित्मात्रोः भ्रेयसे श्रीधर्म्मविधिग्रंथमलिखत्‌ ॥ 


कल्पपुस्तिका ७ सं० १४७२१ ७. [ अमदाबाद, ऊज़मबाई जैन घर्मशाला भंडार ] 0 


संवत्‌ १४२१ वर्षे वैशाखसुदि पंचमी दिने श्रीमदणद्विलपत्तने श्रीकल्पपुस्तिका पं० महिपा- 
(या *)केन लिखिता । जे 
शतकचूणि ७ सं० १४१३१ ७ [ जेसलमेर, शृहद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४२३ वर्षे सा० मेहासुश्रावकपुत्र सा० उदयसिंहेन पुत्र सा० दूणा-बयराभ्यां युतेन 
खपुत्रिकायाथांपूआाविकायाः पृण्याथे शतकबृत्तिपुस्तक॑ मूल्येन ग्रहीत्वा निजखरतरगुरु श्रीजिनो- 5 
दयसरीणां प्रादायि । 
त्रिषष्टिशलाकाचरित्र [ अष्टमपवे ] ७ सं० १४२४ ७ [पाठण, संघसत्कभाण्डागार ] 
सक्षमेन्दु-जलधि-दश्षितिप्रमे वत्सरे सहजतो विचित्रिते । 
नेमिनाथचरितं शदादसो श्रीशशी खगुरवे विनेयकः ॥। 


संवत्‌ १४२४ वर्षे मार्ग सुदि ७ सप्तम्यां तिथो अद्येह युवराजवाटके पुरस्‍्तक॑ श्रीनेमिनाथर्य 20 
अलेषि ॥ शुभ भवतु ॥ 


उपदेशमाला [ हेमचंद्रसूरिकृता ] ७ सं० १४७२५ ७ [पाटण, संघसत्क संडार ] 


संवत्‌ १४२५ वर्षे भाद्रपदवदि ५ मौमे पृष्फमालाबृत्तिः संपूर्णा लिखिता ॥ छ ॥ खरति ॥ 
ग्रेथाग्र० १४००० ॥ 

उकेशवंशे भ्राद्धधरम्म धुरीणो रीण दानादिपुण्यक्ृत्यकरण नि पुणः 3० पूनामिधानः श्रावकपुं गवो 5भूत्‌ । 25 
तत्पुत्रः पवित्र! 5० धणपालः तस्य सहचारिणी सदाचारिणी पापग्रवेशवारणी 5० धुंधलदेवीति 
जज्ले । तत्कुक्षिसमुद्धवेनात्यद्भुवसुरृतग्रोद्धूतश्री श्रीदेवताप्रसादसाधिताधिकतरसकलशु भक् त्यनिव हे न 
ठ० मोषाभिधेन श्राद्धवरेण पूज्यभट्टा० श्रीअभयसिंहसरिसद्व्याख्यासतजष्टिसमुत्पन्नभावना- 
कल्पव्लीप्रभावात्‌ श्रीपृष्फमालाइत्तिपुस्तक॑ खपित्रो! भ्रेयोर्थमलेखयत्‌ । शुभवृद्धो इद्धई पूत्र। ठ० 
देपाल, लघुर्धनपालनामाभूत्‌ । 5० मोषा लघुआद पेताक आसीत्‌ ॥ 30 


6 


0 


8 ३२१५. 
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$ ३१८. 


$ ३१९, 


9 ३२०. 


8३२१२ 


५ ३२३. 


8 ३२४ 


जैनपुसतकप्रशसिसहह । 


अजितजिन चरित्र ( त्रिषष्टीय ) ७ सं० १४७३६ ७ [पाटण, संघसत्कमांडागार ] 
संवत्‌ १०३६ वर्ष भाद्रपदवद ५ भूमे लक्ष/लिखि) ता । पं० मलयचंदशिष्य सारल्द्केन 
लिखितमिति भद्ग ॥ शुभ भवतु ॥ 

आवश्यकबहद्बृत्ति ( द्वितीयखंड ) ७ सं० १४४२ & [ पाटण, संघसत्कभाण्डागार ] 
संवत्‌ १४४२ वर्षे श्रीस्तंमतीर्थे पोषधशालायां आवश्यकबृत्तिद्वितीयखंडपुस्तक॑ लेखितं । 
पंचाशकसूत्र-शत्ति ७ सं० १४४२ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


संवत्‌ १४४२ वर्ष भाद्रपद सुदि २ सोमे लिखितमिद पुस्तक॑ श्रीस॑भतीर्थनगरे लिखित ॥ छ ॥ 
आभृश्रेष्टी ॥ 


सिद्धप्राभुतटीका ७ सं० १४४४ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


संवत्‌ १४४४ वर्ष फागुण झुदि ५ बुधे अच्येद् श्रीपत्तने | मंगल महाश्रीः । शिवमस्तु। त्रिवाि 
नागश्ममेंण ( मंणा? ) लिखित ॥ छ ॥ 


जीवाभिगमस्‌त्र ७ सं० १४४४ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १४४४ वर्षे अश्विन वदि ८ बुधे । ह 
आवश्यकलघुबृत्ति [तिलकाचार्यक्ृता] ७ सं० १४४५ ७ [लंभात, शान्तिनाथमं०] 
कक ४४५ चेत्र वदि ३ सोमे श्रीस्तम्मतीर्थे कायस्ज्ञातीय महँ जाना सुत म० मालाकेन 


॥ 
माल्हणदेवी सुतविश्लुद्धधासनावइ्यकलघुबृत्तिम्‌ । 
लेखयति स॒ शरांबुंधि-श+्राब्दे स्तंमतीथपुरे ॥ 
तच्ाथेसूत्रबत्ति & स० १४४५ ७ [ खंभात, शान्तिनाथभण्डार | 
संवत्‌ १४४५ वर्षे अश्विन शुदि ४ गुरों अचेद्द भ्रीस्तंभतीर्थे तत्तार्थभाष्येण [सह ] तचार्थ 
वृत्ति पुस्तिका लिखिता ॥ शुर्भ भवतु श्रीश्रमणसंघर् ॥ 
सम्मतितकेबृत्ति ७ सं० १४४६ ७ [पाटण, संघवीपाडा. मंडार ] 


सं० १४४६ वर्ष फागुण सुदि १४ सोमे भट्दारक्क श्रीसोमतिलकम्रिगुरूणां भण्डारे महं 
ठाकुरसीहेनालेखि ॥ 

९० ॥ प्राग्वाठज्ञातीय सा० षोषासुत सा० महणा भायां म० गोनी पुत्र्या विद्वित श्रीयात्रादि 
बहुपुण्यकृत्य सं० हरिचन्द पित्खसा पारस भागिनेय्या वीक श्राविकया भट्टारकमप्रझु श्रीदेवसुं- 
दरसरिगुरूणामुपदेशेन अभयचूला ग्रवर्तिनी पदख्थापना श्रीतीर्थयात्राद्यय समागत सं० हरि- 
चन्देन सह प्राप्तया श्रीसम्भतीर्थे सं० १४४७ वर्षे संमत्तिपुस्तक लेखितमिति । भद्ठं भ्रीसंघस् ॥ 
कर्मग्रथवृत्ति ७ सं० १४४७ ७ [ खंभात, शान्तिनाथभंडार ] 


संवत्‌ १४४७ वर्षे भट्टारक देवसुंदरस्रयुपदेशेन कर्मग्रंथशत्तिपुस्तकं लेखयामास ॥ 


जैनपुसकप्रशसिसहद । १४१ 


9 २२५ षट्कमेमंथबत्ति ७ सं० १४४७ ७ ..[ खंभात, शान्तिनाथभंडार ] 
ओकेश्नवंश्नभूषण पदम सुत सा० बीजड भाया वीकमदे तत्सुता श्रीसारज (१) नाज्नी सा० 
आमससिंद सुत सा० धर्मसिंह भार्या सदा नानाविधपुण्यक्ृत्यपरायणा भ्रीमत्पागच्छमंडन 
सुविहितचऋ्र्चूडामणि भट्दारक श्रीदेवसुन्दरसरीणाम्ु॒पदेशेन खभ्नेयसे नव्यकर्मग्रंथवृत्तिपुस्तक 
श्रीविक्रमसंवत्‌ १४४७ वर्षे लेखयामास । आचंद्रार्क पुस्तको5्सौ बुधेवाच्यमानों नन्दतात्‌॥ 5 

8 ३२६ तित्थोगालिप्रकरण & स० १४५२ ७ [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
-श्रीयोगिनी पुरवासिभिर्म ह ड्िके राजमान्येः सकलनागरिकलोकमुख्येः 5० दूदा 5० कुरा 5० 
पदमसीहे! खपितुः सा० राजदे श्रेयसे अजुयोगद्वारचूणि! १ षपोडशकबशृत्ति २ तित्थोमाली- ३ 
श्रीताडे; तथा श्रीऋषभदेवचरित्र १२ सदहर्ल॑ कागदे; एवं पुस्तिका ७ तपागच्छनायक 
श्रीदेवसुंदरसरिणामुपदेशेन सं० १४५२ श्रीपत्तने लिखिता इति भद्रं ॥ छ ॥ १0 

8३२७. उत्तराध्ययनसूत्रवृत्ति & सं० १४५२ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १४५२ वर्षे अश्विनशुदि १ श्रतिपत्तिथों रविदिने श्रीउत्तराध्ययनबृहद्वृत्तिपुस्तक 
लिखित ॥ ग्रंथाग्रं १८००० ॥ छ ॥ शुभ भवतु ॥ 

8 ३५८, विशेषावश्यकबृत्ति [ छितीयखंड ] ७ सं० १४७५३ ७ [पाटण, संघवीपाडा मंडार ] 
-अंथाग्र २८०० । शुभ भवतु । संवत्‌ १४५३ वर्ष भाद्रपदवदि १४ ग़ुरो। ग्राग्वाट ज्ञातीय 5 
व्य० आसा भाय॑या श्रा० आसलदेव्या व्य० आका धर्मसीह वाछा देवादिपुत्रे! शिवादियोत्रै 
युतया तपागच्छनायक श्रीदेवसुंदरस्रिग्ुरूणाम्नपदेशेन श्रीपत्तने सं० १४५३ वर्षे श्रीविशेषाव- 


श्यकद्वितीयखंड लेखयति स्ेति भद्ग ॥ 
8 ३२९. महानिशीथसूत्र ७ स॒० १४५४ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १४५४ वर्षे आसाढ वदि १० शनो मदह्ानिशीथपुर्तक॑ लिखित । 20 


8६३३०, उत्तराध्ययनबृहद्वत्ति ७ सं० १४५४७ ७. [ जेसल्मेर, बृहद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४५४ वर्षे अश्वनि ( आश्विन ) सुदि २ सोमे श्रीउत्तराध्ययनबृत्तिपुस्तक॑ लिखापितं । 
8३३१. पंचकल्पभाष्य ७ सं० १४५६ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १४५६ वर्ष कार्तिक वदि १२ सोमवारे श्रीस्त॑भतीर्थे पंचकल्पपुस्तक॑ लिखापितमस्ति । 
6६ ३३२. अनुयोगद्वारसूत्रन्चूणि. ७ सं० १४५६ ७. [पाटण, संघसत्क भाण्डागार ] 25 
[ मूलसूत्रपाठप्ान्ते- ] 
सं० १४५६ वर्ष माघशुदि १० बुधे त्रुटिः पूरिता। श्रीस्त॑मतीर्थे इृद्धपोषधशालायां तपागच्छीय 
भट्टारिक श्रीजयतिलकद्नूरि तत्पई्टे श्रीरतसागरस्रि तदुपदेशेन पुस्तक लखापितं।॥। 
[ चूणिग्रन्थप्रान्तभागे- ] 
यावद्विरिनदीद्वीपा यावचन्द्रदिवाकरो। यावद्व जेनधर्मोध्यं तावन्नं॑दतु पुस्तकम्‌॥ संवत्‌ १४५६ वर्ष 30 
श्रीसम्भतीर्थे दृहत्पोषधशालायां मट्ठारिकभी जयतिलकद्ूरि अजुयोगद्वारचूर्णी उद्धार! कारावितः 


१४२ 


जैनपुसतकप्रशस्तिसह्वह । 


9 ३३३. कुमारपालप्रतिबोध ७ सं० १४५८ & [ पाटण, संघसत्क भाण्डागार ] 


संवत्‌ १४५८ वर्षे द्वितीय भाद्रपद शुदि ७ तिथो झ॒ुक्रे दिने श्रीस्तमतीर्थे बहत्पोषधशालायां 
भट्ठा० श्रीजयतिलकश्नरीणां उपदेशेन श्रीकुमारपालप्रतिबोधपुस्तक॑ लिखितमिदं । कायरथ 
ज्ञातीयमदं मंडलिक सुत पेता लिखित | चिरं नंदतु ॥ छ ॥ 

[ अन्‍्याक्षरेः पश्चालिखिता पंक्तिः- ] 

उ० श्रीजयप्रभगणिशिष्य 3० श्रीजयमन्दिरगणिशिष्य भट्टा० श्रीकल्याणरलस्रिगुरुम्यो नमः । 
पं० विद्यारत्रगणि । 


6 ३३४. आचारांगसूत्रटीका ७ सं० १४६७ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


0 


सं० १४६७ वर्ष आश्विन शुदि १० खौ पूर्व लिखितं | सं० १४८५ वर्ष मार्गवदि २ बुचे 
चरुटितं समारचित । शुम मवतु ॥ 


8३१५. सूत्रकृताइसूत्र & सं० १४६८ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


पद्मोपम॑ पत्रपरंपरान्वितत वर्णोज्व्ल सरक्तमरंदसुंदर । 
मुमुक्षुइंगप्रकरस्य वक्ठभ॑ जीयाचिरं सत्रकृदंगपुस्तक ॥ १ ॥ 
संवत्‌ १४६८ वर्ष ३ श॒क्रे अबेह श्रीपत्तने लिखितमिदं ॥ 


3756 ३३६, शांतिनाथचरित्र [ माणिक्यचंद्रविरचित ] ७ सं० १४७० ७ [ पाटण, संघबीपाडा भं० ] 


20 


संवत्‌ १४७० वर्षे मागेसिरवदि १२ बुधे श्रीशांतिनाथचरित्रं लषितं । संपूर्ण: । श्रीतपागच्छे 
लघुपोशालायां पुर्तक॑ ऊषितं । सहजसमुद्रगणिना लिखापितोडस्ति । शुभमस्तु । अचेदद 
श्रीसंभतीर्थे ॥ छ ॥ 


8& ३३७. श्रेयांसचरित्र [ देवप्रभसूरिकृत ] ७ सं० १४७० & [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


सं० १४७० माघवदि ९ बुधदिने पुस्तक॑ भादाकेन लिलिखे ॥ 


6 ३३८, व्यवहारभाष्यबृत्ति [ त्रुटित ] ७ सं० १४७० ७ _ [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


95 


80 


संवत्‌ १४७० बर्षे चेत्र वदि ३ तृतीया तिथी वार रवो पुस्तक लिखित समाप्त । सतत्रबृत्ति 
सर्वग्रंथ सदस्न [ ] एकत्र सत्रांकः । 


8 ३३९. अरिष्टनेमिचरित [ रल्प्रभसूरिकृत ] ७ सं० १४७० & [ पाठण, खंघबीपाडा भंडार ] 


संवत्‌ १४७० वर्षे आसोसुदि पष्ठीगुरी तपागच्छि श्रीसोमसुन्दरस्तरिगच्छनायकः । श्रीस्तभ- 
तीर्थे सहजसमुद्रगणीना भंडारी लिखापित पुस्तक । ग्रंथाग्रं १३६०० शुभ भवतु । 


86३४० ओपपातिकसूत्र-बत्ति ७ सं० १ ४७३ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


ग्रंथाग्रे ३१२५ शुभ भवतु । 
संवत्‌ १४७३ वर्ष फ़ागणवदि ४ बुधे अथ्ेह श्रीपत्ने लिखित । प्राग्वाठज्ञातीय श्रेष्ठि लाषा 
भार्या झबकू । तयोस्तनुजः अओष्टि धर्माको धर्मकर्मपरायणः । तदूभायों रतू धर्मकर्मनिरता। 


$ ३४१. 


8३9२. 


$ ३४३ 


$ ३४४. 


8 ३४५. 


$ ३४६ 


8३४७. 


५ ३४८ 


68 ३४९. 


जैनपुसतकमशस्तिसड्रह । १४१ 
खद्व्यं सप्तश्षेत्यां वपन्‌ तपागच्छनायकश्रीदेवसुन्दरस्रिशिष्य श्रीसोमसुन्दरत््रीणामुपदेशेम 
श्रीजेनागमं लक्षमप्यलीलिखत्‌ ॥ 
निरयावलीसूत्र &७ सं० १४७३ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार | 
संवत्‌ १४७३ वर्षे''*“““““सुदि १० शुरो अद्येह्र संभतीर्थे इत्तिलिंखिता ॥ 
कुमारपालप्रबन्ध [ अज्ञातकतैक ] ७ सं० १४७५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 5 

किंचिदूयुरुगुखाच्छृत्वा किंचिदक्षरदर्शनात्‌ । 
प्रबन्धो5यं कुमारस्य भूपतेलिंखितो मया ॥ 
इति श्रीकुमारपालप्रबन्धः समाप्तः । 
संवत्‌ १४७५ मार्गशिरमासे रृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथो सोमदिने लिखितम्‌ | 
स्याद्मदरलाकर & से १४७६ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 0 


॥ खर्ति ॥ संवत्‌ १४७६ वर्षे वैशाष सुदि ५ गुरौ लिखितं श्रीमदणहिलृपत्तने । शर्म भूयात्‌ । 
देवगिरिवास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय सा० सलषण भागा धनू पुत्री माऊ नाझया तपागच्छनायक 
श्रीसोमसुन्द्रस्रीणामुपदेशेन स्याद्मादरल्ञाकरप्रथमखंडं लेखितं | शिवमस्तु श्रीक्रमणसंघर । 


जंबूद्वीपप्रज्ञतिसूत्र-इत्ति ७ सं० १४७८ ७& [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 

संवत्‌ १४७८ वर्षे श्रावणसुदि ५ रबो लिखितं श्रीमदणहिछपत्तने । 05 
चन्द्रप्रशघिसूत्र & सं० १४७९ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 

संवत्‌ १४७९ वर्षे ज्येष्ठ वदि दशम्यां गुरौ चंद्रप्रश्मसिटीका । 

पंचप्रस्थानविषमपद्व्याख्या ७ सं० १४८० ७ [ खझुरत, हुकममुनिजी शानभंडार ] 


॥ खस्ति ॥ संवत्‌ १४८० वर्षे अब्ेह श्रीडंगरपुरनगरे राउल भ्रीगश्पालदेवराज्ये श्रीपा श्रैचेत्यालये 
लिखित पचाकेन ० 


अनुयोगद्वारसूत्र-बत्ति & स० १४८० [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


ग्रंथाओं ५८८८ । संवत्‌ १४८० वर्षे कार्तिक वदि्‌ १२ रो मई मीमासुत दरिदासेन लिखितं। 
शुभ भवतु । कल्याणमस्तु । मंगलमस्तु । श्रीसंघस्य भद्वं भूयात्‌ ॥। 


चन्द्रपज्ञप्तिसूत्रटी का ७ सं० १४८० ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


०श्रीमलयगिरि विरचिता चन्द्रप्रज्ञप्तिटीका समाप्ता | ग्रंथाग्रं ९१५०० 'छोकमानेन यथा ।25 
संवत्‌ १४८० वर्षे पोष शुदि १३ बुधे लिखित॑। 


चन्द्रप्रश्ञप्तिसूत्र ७ सं० १४८० & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १४८० वर्षे फागुण वदि ११ शनो। 


१३४ लैनपुस्तकप्रशसिसडूह । 


8३५०. सूर्यप्रश्तिइत्ति ७ सं० १४८१ ७ [ पाटण, संघवीपाडा मंडार ] 
संवत्‌ १४८१ वर्षे वैशाख शुदि ८ बुधे लिखित श्रीमदणहिछपत्तने | शिवमस्तु । 
8 ३५१, आचारांगसूत्र-वृत्ति. ७ सं० १४८५ ७ [ जेसलमेर, शदद्‌ भाण्डागार ] 


॥ खस्ति ॥ संवत्‌ १४८५ वर्ष ज्येष्ठ सु० द्वितीयायां गरौ श्रीखतरगच्छे श्रीजिनभद्र [ सरि ] 
5 राज्ये परीक्ष गूजरसुत घरणाकेन श्रीआचारांगदरत्र-नियुक्ति-शृत्ति-पुस्तक॑ लेखयांचक्रे ठा० 

सारंगेन | अन्याक्षरेः पश्चाल्िपिः- ] 

सोमकुंजरगणिना '“' * " 'श्रीजयसागरमहोपा ध्यायपादानां समीपे पठता पं० सोमकुंजरमुनिना 

यथायोगं शोधित॑ | पुनः '“““शोधनीय । सं० १४९२ वर्ष शोधि[त]:***** । 

8६ ३५२. ह्याश्रयमहाकाठ्य-सबृत्तिक [ प्रथमखंड ] ७ सं० १४८५ ७ 

30 [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ १४८५ वर्षे श्रीडूंगरपुरे राउल श्रीगइपाल विजयराज्ये श्रावण वदि १५ शुक्रदिने श्रीद्या- 
श्रयषृत्तिग्रथमखंड लिखित लींबाकेन ॥ 

8६ ३५३, ह्याश्रयमहाकाव्य-सबत्तिक [ छितीयखंड ] ७ सं० १४८६ ७ 

[पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
5 द्वितीयखंड ग्रंथाग्र 2८५८ । सकलग्रेथ १७५७४ | संवत्‌ १४८६ वर्ष श्रीडंगरपुरे लिखित॑ 
लींबाकेन । 

8३५४. ठाणांगसूत्रवत्ति ७ सं० १४८६ & [ जेसलमेर, बृद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८६ वर्षे माघवदि पंचम्यां सोमे-** *ख्थानांगसत्रवृत्तिपुस्तक लिखापितं । 

8३५५, आवश्यकचूणि ७ से० १४८७ ७ [ जेसलमेर, बृद्ददू भाण्डागार ] 

90 संवत्‌ १४८७ बर्षे "न । 

8३५६. ओधघनियुक्तिवृत्ति & सं० १४८७ ७ [ जेसलमेर, बृहद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८७ वर्ष श्रीखर्तरगच्छे श्रीजिनराजम्वनरिपट्टालंकार श्रीगच्छनायक श्रीजिनभद्रस॒रि- 
मय पुस्तकमेतलिखित शोधित॑ च । लिखापित साह घरणाकेन सुत साईया 
सद्दितेन । 

455 ३५७. कथाकोश प्रकरण. ७ सं० १४८७ ७ [ खंभात, भ्रीविजयने मिसूरिशाखसं ग्रह ] 
श्रीजिनेश्वरद्चरिविरचित कथाकोशग्रकरणं समाप्तमिति | शुभ मवतु श्रीअ्रमणसंघरस ॥ 
संवत्‌ १४८७ वर्षे आषादमासे शुकृपक्षे चतु्दश्यां तिथो रविदिने श्रीडंगरपुरनगरे राउल श्रीगई- 
पालदेवविजयराज्ये कथाकोशप्रकरणं लिखित लींबाकेन मंगलमस्तु लेखकपाठकयोः ॥ 

8 ३५८, लघुकल्पभाष्य ७ सं० १४८८ & [ जेसलमेर, बृहद्‌ भाण्डागार ] 

80. संवत्‌ १४८८ वर्षे श्रीमत्खरतरगच्छनायकश्रीजिनराजश्वूरिपइप्रयोतसदस्रकरकिरणानुकराणां 
भ्रीजिनभद्रस॒री शराणामुपदेशेन परमदेवगशुवौश्लापालकपरोपकारक प० घरणासुआवकेण पु० साईया 


जैनपुसतकम्शसिसहह । १४५ 


सददितेन सा० मद्दिराज***““विस्तरपरिवारकलितेन श्री“ *““सौवविभवष्ययेनेतत्युरत[के] 
..._ छेखयांचक्रे। 
8 ३५९. विशेषावइ्यक ७ सं० १४८८ ७ [ जेसलम्नेर, बडदद्‌ भाण्डाभार ] 


व्यतीते विक्रमादर्शशब्धींदुमितवत्सरे । विशेषावश्यकव्याख्यायखंडं लेखितं गुदा ॥ 
३8 ३६०. चंद्रप्रशसिटीका [ मलयगिरि ] ७ सं० १४८८ & [जेसलमेर, बृद्दद्‌ माण्डागार ] 5 


संवत्‌ १४८८ वर्ष मार्गसुदि ५ गुरो अबेह श्रीस्तमतीर्थे““****""रेषाप्राप्सु आवकेण सा० 
उदयराज सा० बलिराजेन श्रीचन्द्रप्रश्नप्तितीका लिखापिता । 


8३६१. भगवतीदवृत्ति ७ स॒ं० १४८८ & [ जेसलूमेर, बृहद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८८ वर्ष मार्गशीर्ष सुदि ५ गुरुदिने श्रीमति संभतीर्थे ***** । 

8 ३६२. कल्पबृत्ति [ प्रथमखंड ] ७ सं० १४८८ & [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 0 
संवत्‌ १४८८ वर्षे मार्गशीर्ष सुदि पंचम्यां गुरुवारे”'श्रीकल्पबृत्तिश्रथमखंडपुस्तक॑ लिखापित॑ । 

8३६३. (१) ओपपातिकसूत्र-वृत्ति ७ सं० १४८८ ७ [ जेसलगेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८८ वर्षे मागे सुदि ५ गुरुदिने“ । 

8 ३६४: [ 5२ ) राजप्रश्नीयसूत्र-इत्ति ७ सं० १४८८ & [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८८ वर्षे मार्ग सुदि ५ गुरुदिने उवाइयसत्रबत्ति-राजप्रश्नीयत्तत्रवृत्ति पु० लिखापितं । 5 

8३६५, दशवैकालिकटीका [ सुमतिगणी ]७ सं० १४८८ ७ [ जेसलमेर, बद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८८ मागेसिरवदि २ (१) गुरो । 

8 ३६६. नंदिसूत्रटीका ७ सं० १४८८ ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८८ वर्ष सत्यपुरे पौषयदि १० दिने श्रीपाश्चेदेवजन्मकल्याणके श्रीखरतरगणाघिपेः 
[ श्री ] जिनराजस्चरिपट्वालंकारेः प्रशुभीमजिनभद्रत्नरित्र्यावतारे! भ्रीनंदिसिद्धांतपुस्तक खहस्तेन 20 
शोधितं पाठितं च श्री्रमणसंघेन वाच्यमानं चिरं नंदतु | 

8 ३५९७५ अंगविद्या ७ सं० १४८८ ७ [ जेसलमेर, बृददद्‌ भांडागार ] 
संवद १४८८ वर्षे वेशाख सुंदि ३ अद्येह श्रीस्तंभतीर्थे खरतरगच्छे श्रीजिनभद्र॒त्नरिविजयराज्ये 
परिक्षि गूजरसुत परिक्षि धरणाकेन अंगविद्यापुस्तक॑ लिखापित॑ । 

६ ३६८. उत्तराध्ययनचूर्णि ७ सं० १४८९ & [ ज्लेसलमेर, इददद्‌ भाण्डागार ] 25 
संवत्‌ १४८९ वर्षे कार्तिक वदि ४ भौमे श्रीउत्तराध्ययनचूर्णिपुस्तक॑ लिखापितं । | 

6 ३६९. जीवाजीवामभिगमबृत्ति-आदि ७ सं० १४८९ ७ [ जेसल्सेर, बृदद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८९ वर्षे मार्गसुदि ५ गुरो श्रीजीवामिगमलधुबृत्ति-श्री ज॑ंबूद्वीपसत्र- जंबूद्वी पचूर्णी पुस्तिका । 


१९ जै० पु० 


१४६ जैनपुस्तकप्रशस्तिसड्वह |. 


6 ३७०, दर्शवेकालिकचूणि ७ सं० १४८९ ७ [ जेसलमेर, इृददद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८९ वर्षे मागे सुदि ५ गुरुदिने श्रीसिद्धान्त भांडसालि लिखापित आसा लिखित॑। 

6 ३७१. पिण्डनियुक्तिबृत्ति [ मलयगिरिकृता ] ७सं० १४८९७ [ जेसलमेर, इदद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८९ वर्षे मागेशी्ष सुदि ५ गुरो““सुआ्रावकेण साहबलिराजेन सा० उदयराजादि 

5 सपरिवारेण श्रीपिंडनियुक्तिश्ृत्रलघुशृत्ति-बृहद्दृत्तिपुस्तक॑ लिखापित । 

8३७२, बृहत्कल्पवृत्ति [ तृतीयखंड ] ७ सं० १४८९ ७  [ जेसलमेर, बृद्दद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८९ वर्षे मार्गसुदि ५ गुरुदिने““'““बृहत्कल्प्त्तितृतीयखंडपुस्तक॑ लिखापितं । 

8३७३. आवश्यकबृहद्बृत्ति ७ सं० १४८९ ७ [ जेसलमेर, बद्दद्‌ भाण्डागार ] 
खर्ति संवत्‌ १४८९ वर्षे पोषवदि २ भोमे खंभतीर्थे पुस्तक लेषिनीयी (१) । श्रीखरतरगच्छे 

0 श्रीजिनराजश्नूरिपद्दे श्रीजिनभद्रत्नरिविजयराज्ये सा० इंगरसुत बलिराज उदयराज सुश्रावकयों 

("कामभ्यां १ ) निजपुण्याथे पुस्तक लेखापित॑ । 


6६ ३७४. जीवाभिगमबृत्ति ७ सं० १४८९ ७ [ जेसलमेर, जदद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८९ वै० सु० द्वितीयायां खरतरगच्छे श्रीजिनभद्र्॒नरीणाम्रपदेशेन परीक्ष गूजरसुत 
साह धरणकेन जीवाभिगमपुर्तक॑ लिखापित॑ । 


75 $ ३७५, दशवेकालिकस्‌त्रवृत्ति ७ सं० १४८९ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
ग्रंथाओं भाष्यसहित ७५५० । शुभ भवतु । सर्वकल्याणमस्तु । 
संवत्‌ १४८९ वर्षे ज्येष्टमासे ऋष्णपक्षे द्वितीयायां तिथों गुरुदिने लिखित । इंगरपुरे पचाकेन ॥ 

8 ३७६. उत्तराध्ययनसूत्रबृत्ति ७ सं० १४८९ ७ [पाटण, संघवीपाडा मंडार ] 
ग्रंथागं १८००० । शुभ भवतु । सर्वकल्याणमस्तु । यादशं० ॥ १ ॥ भग्नदष्टि० ॥ २॥ तैलाद 

20 रक्षेत्‌ ॥ खस्ति संवत्‌ १४८९ वर्षे श्रावणमासे शुकृपक्षे द्वितीयायां तिथो रविदिने अचेदद 
श्रीडंगरपुरनगरे राउलश्रीगहपालदेवराज्ये लिखित श्रीपाश्वजिनालये पचाकेन । 

8 २३७७. न्‍्यायावतारटिप्पनक ७ सं० १४८९ ७ [ जेसलमेर, बहदू भाण्डागार ] 
[ श्रीराजशेखरसरिविरचित ] न्‍्यायावतारटिप्पनक॑ समाप्त । संवत्‌ १४८९ वर्ष श्रावण सुदि 
बुधे त्रयोदश्यां तिथो लिखित॑ । 

258 ३७८. सूर्यप्रज्ञसिवृत्ति [ मलयगिरि ] ७ सं० १४८९ ७ [ जेसलमेर, बदहद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४८९ वर्षे भाद्रपद शुदि पष्ठी झ॒क्रे श्रीसरतरगच्छे श्रीजिनभद्रस्॒रिविजयराज्ये परिक्ति 
गूजरसुत परीक्षि धरणाकेन श्रीश्वय्रज्ञप्तिपुस्तक लिखापित॑ । 

8३७९, न्यायबिन्दुसूत्रइृत्यादि. ७ सं० १४५९० ७. [ जेसलमेर, बृददद्‌ माण्डागार ] 
संवत्‌ १४९० वर्षे मार्गसिर शुदि ३ रवो श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजत्रिपद्दे श्रीजिनभद्रसरिराज्ये 

80 परीक्ष गूजेर सुत प० धरणाकेन न्यायबिन्दुस्त्रबृत्ति-न्यायावतारख्तत्नवृत्ति-न्यायप्रवेशपंजिका 
पुस्तिका लिखापिता । पुरोहित हरीयाकेन लिखिता | 


जैनपुसकप्शसिसहह | १४७ 


$ ३८०. बृहत्कल्पभाष्य .. ७ सं० १४९० ७ [ जेसलमेर, शददद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४९० वर्ष मार्गेशीर्ष सुदि पंचम्यां तिथी गुरुवासरे रृहत्कल्पपुस्तक॑ लिखापित॑ । 
8 ३८१. व्यवहारवृत्ति & सं० १४९० ७ [ जेसलमेर, बृददद्‌ भाण्डागार ] 


.. संबत्‌ १४९० मार्ग सु० ५ पंचम्यां तिथो। 
6 ३८२. व्यवहारबृत्ति [ दितीयखंड ] ७ सं० १४९० ७ [जेसल्मेर, बृदद्‌ भाण्डागार ] 5 


| संवत्‌ १४९० वर्षे मार्गशीर्ष सुदि पंचम्यां तिथी'******** । 

8३3८३. व्यवहारचूणि # सं० १४९० ७ [ जेसलमेर, इद्द्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४९० वर्षे माघवदि ५ शु॒क्रे । 

6 ३८४. वउयवहारभाष्य-आदि & सं० १४९० ७ [ जेसलमेर, बहद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४९० वर्षे फ़ा० वदि ९ गुरो लिखितं श्रीस्तमतीर्थ-'-****' श्रीव्यवहारभाष्य-द्शा- 0 
श्रुतस्कंधनियुक्ति- इत्ति पुस्तक लिखापितं । 

& ३८५, दशाश्रुतस्कंधसूत्र-चूणि-आदि ७ सं० १४९० ७ [जेसलमेर, इददद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४९० वर्षे चेत्रसुदि २ शु॒क्रे । 


8 ३८६. बृहत्कल्पशत्ति [ द्वितीयखंड ] ७ सं० १४९० ७ [ जेसलमेर, बृदद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४९० वर्ष वेशाष सुदि पंचम्यां तिथों गुरु” ***बृहत्कल्प द्वितीयखंड पुस्तक ।. 75 

६ ३८७. छन्दो5नुशासनवृत्ति ७ सं० १४९० ७ [ जेसलमेर, बहद्‌ भाण्डागार ] 
सं० १४९० बर्षे आषाढ सुदि ६ शनिदिने श्रीमति स्तंमतीर्थे अविचलत्रिकालज्ञाज्ञापालनपढुतरे 
विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीजिनराजस्रिपद्दे लब्धिलीलानिलय बंधुरबहुबुद्धिबोधितभूवढूय 
कृतपापपूरप्रलय चारुचारित्रचंदनतरुमलय युगप्रवरोपभ मिथ्यात्वनिकरदिनकरप्रसरसम श्रीमद्‌- 
गच्छेशभट्टारक श्रीजिनभद्रस्॒रीश्वराणाम्॒पदेशेन प० गूजर सुतेन रेषाप्राप्तसु श्रावकेण धरणाकेन 20 
पुत्र साईया सहितेन छन्दश्रूडामणिपुस्तक॑ लिखापितं पुरोहित हरियाकेन लिखित ॥ 

8 ३८८, उत्तराध्ययनवृत्ति [ शान्तिसूरिकृता ] ७ सं० १४९१ ७ [ जेसलमेर, इहद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४९१ वर्षे कार्तिक वदि ११ गुरो । 

& ३८९. विशेषावद्यकलघुशत्ति [ कोट्याचायेकृता ] ७ सं० १४९१ ७ [पाटण, संघवीपाडा मं० ] 
संबद १४९१ वर्ष द्वितीय ज्येष्ठवदि ४ भूमे श्रीस्तंमतीर्थे लिखितमस्ति ॥ चेत्र वदि १२ शनौ 2० 
प्रभाते मंडित ॥ छ ॥ 

8 ३९०, ओघनियुक्तिभाष्य # सं० १४९१ ७ [ जेसलम्रेर, हृददद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ ४ हे १ वर्षे श्रावण सुदि १ बुधे श्रीमति संभतीर्थे भ्ीओघनियुक्तिभाष्यं लिखित पुरोहित 
इरीयाकेन । 


१३८ 
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जैनपुसकप्रशस्तिसइद । 

आवश्यकबृहद्‌इृत्ति [ मलयगिरिकृता ] ७ सं० १४९९१ ७ [जेसल्मेर, इददद्‌ भाण्डागार ] 
संवत्‌ १४९१ वर्षे श्रावण सुदि्‌ ८ मोमे श्रीमलयगिरिक्ृतश्रीआवश्यकरहवदूबृत्तिद्विती यखंड पुस्तक । 
उत्तराध्ययनटीका [ सुखबोधा ] ७ सं० १४९१ ७ [जेसलमेर, बदद्‌ भाण्डागार ] 
-इत्युत्तराध्ययनटीका[ यां ] सुखबोधायां पट्त्रिशमध्ययन समाप्त । संवत्‌ २४९१ वर्ष श्रावण 
व० १३ रवो श्रीस्ं॑भतीर्थे अविचलत्रिकालज्ञाज्ञापाल[ न] पदुतरे विजयिनि श्रीमत्खरतरगच्छे 
श्रीजिनराज*** ********* [क्रमाक्ष २८७ सहशो सर्वोडपि लेखः-] साईया सद्दितेन श्रीसिद्धांतकोशे 
श्रीउत्तराध्ययनलघुटीका सत्रसद्दिता समाप्ता ॥ 

क्रियारल्समुच्चय [ गुणरत्रसरिकृत ] ७ सं० १४९२ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


संवत्‌ १४९२ वर्षे श्रीपत्तननगरवास्तव्य सं० सांडा भाया कामलदे सुत सं० कर्मणेन भायो 
मांईयुतेन खश्रेयसे खधनव्ययेन तपाश्रीसोमसुंद्रस्रिगुरूणामुपदेशेन श्रीताड़े क्रियारतसमुचयो 
लेखितो विबुधेवाच्यमानं चिरं नंद्यात्‌ ॥ जयानन्दस्रीणां सरत्क ॥ 

आवश्यकब॒हद्बत्ति [ डितीयखंड ] ७ सं० १४९२ & [खंभात, शान्तिनाथमं० ] 
संवत्‌ १४९२ वर्ष आषाढ सुदि ५ शुरु श्रीमेदपाटदेशे श्रीदेवकुंलपाटकपुरवरे श्रीकुंभकर्णराज्ये 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचंद्रस्नरिपट्दें श्रेजिनसागरसरिराजानामुपदेशेन श्रीउकेशवंशीय नवलक्ष- 
शाखामंडन सा० श्री रामदेवभायां साध्वीनी मेलादे तत्पुत्र राजमंत्री धुराधौरेय साधु श्रोसजण- 
पालस्तेन सा० रणमकछ सा० रणधीर सा० रणवीर सा० भांडा सा० सांडा सा० रणअरम 
सा० चौंडा सा० कर्मसिंद प्रमुखसारपुत्रपरिवारपरिकलितेन निजपुण्याथ श्रीआवश्यक बृहद्वृत्ति 
द्वितीयखंड भांडागारे लिखापितं ॥ छ ॥ शझुभमस्तु ॥ चिरं नंद्यात्‌ वाच्यमान साधुबृंदेः । 
योगशास््रविवरण ७ सं० १४९२ ७ [ पाटण, संघसत्कभाण्डागार ] 
संवत्‌ १४९२ वर्षे पोष शुदि २ गुरो अद्येह श्रीदर्भवत्यां** *** | 
सर्वेसिद्धान्तविषमपद्पयोय. ७ सं० १४९३ ७ [ जेसलमेर, इद्दद्‌ भाण्डागार ] 


संवत्‌ १४९३ वर्षे श्रावण वदि १ गुरो श्रीस॑भतीर्थे श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजश्नूरिपदे श्रीजि- 
नभद्रस्रीधराणामुपदेशेन प० गशूजेरपुत्र प० धरणाकेन पुत्र साईया सहितेन श्रीसिद्धांतकोशे 
समस्तसिद्धांतविषमपद्पयांयपुस्तक॑ लिखापितं । 


प्रशमरतिप्रकरणदृत्ति ७ सं० १४९७ ७ [ पाटण, संघवीपाडा मंडार ] 
संवत्‌ १४९७ वर्षे कार्तिक शुदि १० झुरो श्रीदेवलवाटकनगरे श्रीचंद्रगच्छे श्रीपूर्णचंद्रतरिपट्- 
कमलहंसेः श्रीहेमहंसस्‌रिभिः खय॑ पृण्यमेरुगणिमिश्र मुद्गलमभंगे पं” हेमसारगणिमिलित पर्ण'** 
पुस्तकस्यास्य हेममेरुगणिद्शितादशेकेन श्रुटितपूर्तिः रृता। चिरं नंदतु । साधुसाध्वीमिवोच्य-. 
माना कल्याणमालां करोतु । सम्रज्नस्थाख ग्रंथ ग्रंथाओं छोक २५०० । अत्र तु पुस्तके अम्नत्ना 
वृत्तिरस्ति | एतदू ग्रंथाग्रं खतज्नप्रमाणरहित विचार कार बुद्धिमद्धिः | यादर्श पुस्तक दृ्टं०** । 


जैनपुस्तकप्रंशसिसहद । १४९ 


8 ३९८, कथावली [ भद्वेश्वरसरिकृता ] ७ सं० १४९७ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
[ प्रथमखंडप्रान्ते- ] ग्रंथाग्रं १२६०० । संवत्‌ १४९७ वर्षे वेशाष वदि १२ बुधे अद्येह भ्रीस्तम- 
तीथें महं माला सुत सांगा लिखित ॥ छ ॥ 

द्वितीयखण्ड प्रान्ते- ] इय पढमपरिच्छेओ तेवीससहस्सिओ सअह्वमओ । 
विरमह कहावलीए भददेसरतरिरइओ त्ति॥ 5 
हति कद्दावलीसत्कस् द्वितीयं खंड समाप्त ॥ छ ॥ संवत्‌ १४९७ | 


अवशिष्टलेखानुपूर्तिः । 





9 रे पर्युषणाकल्प ७ सं० ९२७ ७ (९) [ अमदाबाद, उजमबाई जैनघर्मशाला भंडार ] 


पर्युषणा [ करप ] ग्रंथाग्र १२१६ । संवत्‌ ९२७ वर्षे आपाढ सुदि ११ बुघे। 
[ जैनसाहिल्यप्रदशंन, प्रशरितिसंप्रद्द ५० ३ ] 0 


8६४००. भवभावना [ मलधारी हेमचंद्रकृत ] & सं० ११९१ & [पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
संवत्‌ ११९१ वैशाष सुदि ४ झुक्रे ॥ मंगल महाश्रीः ॥ 

8४०१ त्रिषछ्ठिशलाकाचरित्र [१०्म॒ पवे ] & स० १२०८ ७ [खंभात, शांतिनाथ सं० ] 
संवद्‌ १२०८ वर्ष लिखिता। 

8 ४०२. पिडनियुक्ति ७ सं० १२०९ & [ खंमात, शांतिनाथ भंडार ] 5 
संवत्‌ १२०९ कार्तिक वदि्‌ १२ सोमे पुस्तिकेयं लिखितेति ॥ छ ॥ मंगल महाभ्रीः ॥ 

8६ ४०३. छड्डाश्रावक ब्रतग्रहण प्रकरण. ७ सं० १५१६ ७ [खंभात, शांतिनाथ मं० ] 
सं० १२१६ वर्षे कार्तिक सुदि १० तिथो श्रीमानतुंगस्नूरिपाश्ें “** '*' | 

६४०४. सिद्धहेम [ अष्टमाध्याय ] ७ सं० १२२४ ७ [ स्लंभात, शांतिनाथ मं० ] 
सं० १२२४ वर्ष भाद्रपद शुदि ३ बुधे । महं० चंडग्रसादेन सुत यशोधवलाथे लिखित! ।. 20 

& ४०५. रल्नदेवीभ्राविका ब्रतग्रहण प्रकरण & सं० १२३२ ७ [खंभात, शांतिनाथ भं० ] 
संवत्‌ १२३२ वर्षे दीवाली दिवसे गुरुवारे श्रीभद्रगुप्रल्[रिपाश्रें ब्रतग्रतिपत्तिः । 

6६ ४०६. भवभावनादत्ति ७ सं० १२४९ ७ [ खंभात, शांतिनाथ भं० ] 
सं० १२४९ श्रावण सुदि ८ सोमे | 

8 ४०७, पाससिरिश्राविका ब्रतप्रतिपत्ति ७ सं० १२५९ ७  [ खंभात, शांतिनाथ मंडार ] 25 
संबत्‌ १२५९ वर्ष शिवस्तरिपाश्शवे व्रतग्रहणं । 

8 8४०८. तपोरल्लमालिका ७ सं० १२६५ ७ [ खंभात, शांतिनाथ भं० ] 
संवत्‌ १२६५ वर्षे माघ शुदि ८ बुधे समर्थितमिदं । मरुअच्छे सम्मत्त । 
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१५० जैनपुसतकम्रशसिसहूह । 

8 ४०९, योगशाखत्र- ४ प्रकाश-मूलपाठ ७ से १२९४ ७ [खंमात, शांतिनाथ भं० ] 
संवत्‌ १२९४ वर्षे माघ सुदि .१५ रब पं० देवानंदस्थ योग्यं लिखितमिति ॥ 

6 ४१०. न्यायप्रवेशपंजिका ७ सं० १३१८ ७ [ खंभात, शांतिनाथ भंडार ] 
संवत्‌ १३१८ वर्षे माघसुद १ रवोउ्चेह भ्रीमद्षत्तने लिखितेति ॥ 

8४११. त्रिषष्ठीयमुनिसुन्रतचरित्र. ७ सं० १३११८ ७. [ खंभात, शांतिनाथ भं० ] 
सं० १३१८ ज्येष्ठ शुदि २ रवो लिखित । ह 

8 ४१२. शांतिनाथचरित्र ७ सं० १श्ेश८ ७. [ खंभात, शांतिनाथ मं० ] 
सं० १३३८ वर्ष आपाढ शुदि १५ शनो ॥ 

88१३. उत्तराधष्ययनसूत्र ७ सं० १३८१ & [ पाटण, संघवीपाडा मंडार ] 
सं० १३८१ वर्ष अच्येह श्रीअणहिल्लपुरपइने श्रीदेवस््रिगच्छे भ्रीरामभद्रसरिशिष्येण पं० महि- 
चंद्रेण आत्माथे उत्तराध्ययनम्रत्रपुस्तिका लिखिता । 

8४१४. वसुदेवहिंडी ७ सं० १३८८ ७ [ खंभात, शांतिनाथ भं० ] 
सं० १३८८ वर्ष मागेसुदि १३ भोमे स्तंभतीर्थे वसुदेवहिंडी लिखिता। 

8 8१५. उणादिविवरण ... ७ सं० १४६० ७ [ खंभात, शांतिनाथ भं० ] 
संवत्‌ १४६० वर्ष चेत्र वदि ९ गुरावशोधि । 

8४१६, विशेषावश्यकबृत्ति (प्रथमखंड) ७ सं० १५०८ (१) ७ [ पाटण, संघसत्क भं० ] 
-साहुरतनसीह-साहुकुमरसीहाभ्यां लिखापित ।““उपा० श्रीउददयघर्मेण सं० १५०८ वर्ष 
श्रीपत्तने वाचयां चक्रे | 

6 ४१७, उत्तराध्ययनसूत्र ७ सं० १५१६ (१) ७ [ पाटण, संघसत्कभाण्डागार ] 
श्रीमत्‌श्रीबद्धतपागच्छे भद्टारक श्रीरत्नाकरसूरिसंताने भट्टारक श्रीजयतिलकस्ूरिष्ठप्रभाकर- 
भट्टा० श्रीरतसिंहसरिशिष्य मद्ठा० श्रीददयवल्तभस्तरि श्रीज्ञानसागरसूरि महत्तरा श्रीधर्मलक्ष्मी- 
गणिनी प्रमुखपरिवारस्सय वाचनाय पुस्तकमिद । श्रीउत्तराध्ययनम्रत्र लघुदृत्तिश्व प्र १। 

[ पश्चाेखः- ] संवत्‌ १५१६ वर्ष १५ रबो मृगशीर्ष नश्षत्रेष्येश श्रीमदणहिल्ृपुरपत्तने पात० 
श्रीमहिमूद विजयराज्ये पं० मुनितिलकगणि पं० उदयसारगणिमभ्यां शोधितमिदं | पर तथापि 
विद्वदूभिः शोध्यं ॥ 

6४१८. निशीथचूण & स० १५४९ (१) ७ [ जेसलमेर, बहदू भाण्डागार ] 
सं० १५४९ (१) वर्ष श्रीजिनसमृुद्रस्तुरिविजयराज्ये महोपाध्याय श्रीकमलसयमशिष्य श्रीमुनिमेरु 
उपाध्ययैग्रेन्थीब्पमघीयत । 

6 ४१९, श्रावकप्रतिकमणसूत्रवृत्ति ७ सं० १६३५ (१) ७ [ जेसलमेर, शद्दद्‌ भाण्डागार ] 


संवत्‌ १६३५ वर्षे आपाढ शुदि नवम्यां पूर्णतां श्रापितं पत्रमदः प्रांतिम श्रीजिनमाणिक्यसूरि- 
पट्टांभोजभास्कर भ्रीजिनचंद्रसूरि! ( "रिभिः१)। 


8 ४२०. 


8 ४२१. 


8 ४२२. 


निर्मितिकाः कतिपया छेखाः । 





सिद्धहेमशब्दानुशासनरहस्यवृत्ति [ पूना, राजकीयप्रंथसंप्रहालय ] 


-इत्याचार्यभ्रीहेमचंद्रविरचितायां खोपब्सिद्धहेमचंद्राभिधानशब्दानुशासनरहस्यवृत्तों चतुर्थ 
चतुर्थः ॥ चतुर्थोउष्यायः | मंडलीमधिवसता यशोदेवांगभ्‌ यशोधवलेन लिखितेयमिति ॥ 


कलावतीचरित्र ( घ्राकृत ) [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 5 


सुविद्दितशिरोमणि श्रीमुनिचंद्रसूरि-प्रशुदेवत्नरि-तच्छिष्य चारित्रचूडामणि श्रीविजयचंद्रख॒रिशिष्य- 
माणिक्यचंद्रसरि साधु'** '*“जोग्या पुस्तिका श्रीविमल॑द्रोपाध्यायानां विमलतरपादान्‌-***** | 


व्याश्नयमहाकाठय [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
श्रीक्षीमालवंशीयव्यव ० कपर्दिश्रावकेण श्रीजयर्सिहस्रिभ्यः पुस्तिकेय प्रदत्ता । 


8 ४२३. हेतुबिन्दुटीका &सं०[ ]७५ ७ [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ]0 


89२४. 


89२५, 
86 ४२६५ 


8 ४२७. 


-हेतुबिंदुटीका समाप्ता | [ .-- ] ७५ बर्षे मार्गसिर"““ ) 
[ पश्चाछेखः- ] ब्रक्षाणगच्छे पंडित अमयक्ुुमारख हेतुबिंदुतरक! । 


संग्रहणीसूत्र [ श्रीचंद्रसरिकृत ] ७ सं०****9१ & [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 
सं०''****७१ द्वि० भ्रा० शु० ३ शुरो 5० राजडेन लिखित | 
ललित विस्तरासूत्रवत्ति [ पाटण, संघवीपाडा मंडार ] 5 


अचेह संभतीर्थे पं० ज्ञानकीर्तिगणिना ललितविस्तराम्रत्रशृत्ति पुस्तिका लिखापिता ॥ छ ॥| महं० 
मेघाकेन निजोच्यमेन लिखिता । यावच्द्राके पुस्तिका विजयिनी भवतु । 


प्राऊंतह्याश्रथकाव्य [ पाटण, संघवीपाडा भंडार ] 


समाप्त च। श्रीपृथ्वीचंद्रसरिशिष्येण हरिचंद्रेण प्रह्मदनपुरे श्रीकुमारपालच रि्त नाम ग्राकृतगा- 
श्रयमहाकाव्य । कार्तिक शुदि एकादव्यां रवो समर्थित | सं०*** ॥ ग्रंथाग्रं छोकमानं ९५० ॥20 


पंचांगीपुस्तिका जी [ पाटण, खेतरवसहीपाटक ] 


श्रीमद्केशवालीयवंशजातेन जिनप्रवचनग्रणीतर्मवह्ठ भेन सिद्धांतप्रणीतानुष्ठानभावनायुक्तेन 
खीम्वडनाम्ना श्रावकेण, तथा तद्भाय॑या शीलालंकारालंकृतया धर्मानुष्ठानकारिकया छा(? वा)- 
चिछनामिकया श्राविकया च खदुहितुर्गृहीतप्रतज्याया विनयश्रिया गणिन्याः पठनश्रवणादि- 
निमित्त पंचांगीपुस्तिका खविभवेन एकादशांगीसत्रलिखापनाभिप्रायमता लेखयित्वा सिद्धांतमहो-2० 
दधिपारगामिभ्यः श्रीजयसिंहसूरिभ्यो वितीर्णा। सा वाच्यमाना नंदतु भीवद्धंमानतीय यावदिति॥ 


श्षर्‌ जैनपुस्तकप्रशस्तिसइह | 


8 ४२८. बृहत्कल्पसूत्रवृत्ति ( तृतीयखंड ) [ पाटण, संघसत्कभाण्डागार ] 


-अथ ९५५१ । साहु आसघर सुत साधु श्रीरतनसीह सुत तेजपालश्रेयोथ्थें अय॑ कस्पबृत्तिपुस्तक॑ 
त्रित(? तृती )यखंड कारापितं लिखापितं च ॥ शुम भवतु ॥ 


6 ४२९, पंचप्रमाणीपंचाशिका | श्रीककुदरूरिरचिता ] [ पाटण, संघसत्क भां० ] 


हु श्रीझकेशगच्छे सुचितितगोत्रे श्र जसणागपुत्रराजदेवेन पित्मातृभ्रेयसे दसबैकालिकसत्रं पंच- 
प्रमाणीपंचाशिका [ च] लिखापिता । श्रीसिद्धस्तरिगुरुणां प्रद्ता च्‌ | 


8 ४३०. कालिकाचार्यकथा [ भ्रीजैनानन्द पुस्तकालय, खुरत ] 


इति श्रीकालिकाचार्यकथानकसमापं । शुभ भवतु श्रीश्रमणसंघस्य । श्रीपूर्णिमापक्षीय भट्टारक 
श्रीपृण्यतिलकसरिचरणकमलघ्यानेकमनसां श्रीयतिशेखरस्रीणां ॥ श्री: ॥ 


30 [ जैनसाहिल्मप्रदर्शन, प्र० से० प्ृू० ३ ] 
6५ ४३१, उत्तराध्ययनसूत्र [ पाटण, संघसत्क भां० ] 
5० धरणिगसुत लखमसीहेन उत्तराध्ययनम्रत्रपुस्तिका व्यलेषि ॥ 
8 ४३२५, नवपदप्रकरण-सबृत्ति [ पाटण, संघसत्कभाण्डागार ] 


नवपदबृत्तिपुस्तक सो० जसवीर सुत श्रे० जसदेव । ग्रं० ९५०० लखित, पत्र २८०, पाठा २ 
5 दोरि [ सहित? ]। 
8६ ४३३. संग्रहणीप्रकरणादिपुस्तिका [ पाठण, संघसत्क भां० ] 
चरनागणि लिखितेय खपठनाथे कर्म्मक्षयाथं च। वरनागगणि पुस्तिकेयं ॥ 


/. परिशरैष्टस्‌ । 
लिखितपुस्तकान्तगंतग्रन्थानां नाम्नामकारादिकमेण सूचिः । 
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केसव ( उदीच्यज्ञातीय रा० दूदासुत ) | घरणीधर (नलकच्छपुरस्थित शालाध्यक्ष ) ' महादेव ( उपाध्याय, झूलपाणिसुत ) 


3 १२१ १३१ 

न पयरोडुआमव ० लक्ष्मण- है पु 
हा स्तब्य 5० लट्ष १२९ | नांगाजुन ( सम्बीआमवासी ध्रुव, लिपिकर- मंडलिक ( कायस्थज्ञातीय महं० ) १४२ 
जाना ( कायस्थज्ञातीय म० मालापिता ) | छूणाक पिता ) १३५ | चर ( पंडित ) १२६ 
पृष्ठ ० पति ( देवपत्तनीय गं । छोकानन्द ( पण्डित ) ११३ 
ब्रिनेश्र ( देवपत्तनीय गंड ) ११९ हद ५ दे गगंढ ) 3२० | झूछपाणि ( महामहोपाध्याय मिञ्र ) १३१ 
भीमा ( महं ०, लिपिकरहरिदासपिता ) | साल्हण ( पण्डित ) १३२ 





दूदा ( उदीच्यक्ञातीय रा० केसवषिता ) | 
१३८ १४३ | सिद्धेशवर ( पण्डित, नागरविप्र > १३३ 
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मुल्यम्‌ | 

१ प्रबन्धचिन्तामणि, मेरतुक्लाचायंबिरचित, ( इतिहासविषयक विश्वुत प्रन्थ ) 

पाठ्मदादि युक्त सुसंपादित, स॒विश्ुद्ध संस्कृत मूल अन्थ, तथा 'सस्‍्तृत ह्विन्दी प्रस्तावना समन्वित ३०७१२-० 
२ पुरातनप्रवन्धसंग्रह, (संस्क्रतमय, अज्ञातकतृक, ऐतिह्य तथ्यपूर्ण ) 

प्रबन्धचिन्तामणि सटश, अनेकानेक पुरातन ऐतिहासिक प्रबन्धोंका अपूर्व एवं बिशिष्ट संग्रह जू- ० ७ 
३ प्रबन्धकोद्ा, राजशेखरसूरिरखित. (संस्कृत गद्य-पद्ममय २४ ऐतिहासिक निबन्धोंका संग्रह ) 

अनेकविध पाठान्तरादियृक्त, बिशुद्ध संस्कृत मूल ग्रन्थ, विस्तृत हिन्दी प्रस्तावनगा आदि सद्दित छू ० ० 
४ विविघतीर्थकल्प, जिनप्रभसूरिकृत. (संस्कृत-प्राकृतभाषानिबद्ध पुरातन तीर्थवर्णन ) 


पुरातन कालीन जैन तीथस्थानोंका वर्णनखरूप अपूर्वे एवं विशिष्ट ऐतिहासिक प्रन्थ छ- ४ -० 
७ देवामन्दमहाकाव्य, मेघविजयोपाध्यायविरचित. ( माघ महाकाव्यका समस्यापूर्िरूप ) 
विजयदेवसूरिचरित्र-निरूपक सुन्दर, ऐतिहासिक, काव्य प्रन्थ २-१२-० 
६ जैनतर्कंभाषा, यश्ोविजयोपाध्यायक्ृत, ( जैनतर्क विषयक पात्य प्रन्थ ) 
मूल संस्कृत प्रन्थ तथा पं>० सुखछालजौकृत नूतन विशिष्ट संस्कृत व्याख्यायुक्त २- ० “० 


७ प्रमाणमीमांसा, हेमचस्द्राचा येकृत. (जैनन्यायशास्रविषयक मौलिक ग्रन्थ ) 
सुविशुद्ध मूल प्रन्थ तथा पं० सुखलालजीकृत बिस्तृत हिन्दी विवरण और प्रस्तावनादि सहित जून 4 “५ 
८ अकलड्ुग्रन्थत्नयी , भद्दाकलक्देवकृत. ( न्‍्यायतत्त्व प्रतिपादक ३ मौलिक भ्रन्थोंका विशिष्ट संग्रद्द ) 


न्यायाचाये १० महेन्द्र कुमारजी संपादित, विस्तृत प्रस्तावना और हिन्दी विवरण युक्त जू- ० -० 
९ प्रयन्धचिन्तामणि, संपूर्ण हिन्दी भाषान्तर. 
हिन्दी भाषामें सर्वेथा नवीन ऐतिहासिक प्रन्थ, विस्तृत प्रस्तावनादि समलझ्भूत ३-१२-५ 
१० प्रभाषकयरित, प्रभाचम्वसूरिरचित. (प्राचीन जैन इतिहासका प्रौढ़ एवं प्रधान भ्न्थ ) 
सुविशुद्ध संस्क्रत मूल भ्रन्थ, हिन्दी प्रस्तावना, परिशिष्टादि समलह्ृत जु- ०-० 
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१२ भाजुचन्द्रगणिचरित, सिद्धिचस्व्ोपाध्यायरचित. (संस्कृत भाषामय, आत्मचरित स्वरूप अपूर्व कृति ) 

संस्क्ृत मूल अन्थ, सुविस्तृत इंग्लीश प्रस्तावनादि समेत, अनुपम ऐतिहासिक प्रन्थ ६- ० +० 
१३ शानविन्दुप्रकरण, यशोविजयोपाध्यायविरचित. ( ज्ञानतत्त्वनिरूपक प्रौढ शास्त्रीय भ्रन्थ ) 

पं० सुखलालर्ज संपादित एवं विवेचित, अनेक दाशेनिक विचार परिपूण निबन्ध समन्वित ३० ८ +० 
१७ बृहल्‌ कथाकोश , हरिषेणाचायेकृत, ( धर्मोपदेशात्मक १५७ कथाओंका महान्‌ संग्रह ) 


डॉ. ए. एन, उपाध्ये संपादित, सुबिस्तृत इंग्रेजी प्रस्तावनादि सहित १२-०- ० 
१५ जैनपुस्तकप्र:स्तिसंग्रह, अ्रथम भाग. 7रातनसमयलिखित ताडपत्रीय पुस्तकोंकी अपूर्व 
ऐतिहासिक प्रशस्तियोंका अभिनव संप्रह ६-८ -० 
ग्रासिस्थान 
७ बंबई छ 
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